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प ब्र 
० सा ई कर्मं हमारा जीवन है। ड साधारण प्रति 
लीत ई धर्म हमारा प्राण है॥। ई -- भारत में . 
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सा यान प न र जीयादनन्तसन्देशः सदनन्तप्रभावतः । . 
ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेविष्णो: परां प्रेयसीं, तद्वक्षःस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षाम्तिसम्वधिनीम । 


पद्मालंकृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं, वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं बन्दे जगन्मातरम्‌ ॥ 
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वर्षे २१, सम्बत्‌ २०४९ फाल्गुन | श्रीधाम वृन्दावन. ° ` [ ' फरवरी १९६३ अङ्कु-९ 


नेट श्रीब्रह्माजी को प्राथना % 


विश्वावसुविश्वमूतिविश्वेशो, विष्वक्सेनो विश्वकर्मा वशी च। | 
oe विश्वेश्वरो वासुदेवोऽसि तस्माद्‌ योगात्मानं देवतं त्वामुपेमि॥ ` 
आत्मयोने महाभाग कल्पसंक्षेप तत्पर । उद्भावनमनोभाव जय ब्रह्म जनप्रिय ॥ | 
प्रभो ! आप सम्पूर्णं विश्व को आच्छादित करने वाले विश्व स्वरूप, और विश्व के 
स्वामी हैँ । विश्व में सव ओर आपकी सेना है । यह विश्व आपका कार्य है । आप सबको 
अपने वश में रखने वाले हैं। इसीलिये आपको विश्वेश्वर और वासुदेव कहते हैं। आप 
योग स्वरूप देवता हैं, मैं आपकी शरण में आया हूं । 
आप स्वयम्भू और महान्‌ हैं । आप इस कल्प के संहारक, ध्यान करने से अन्तःकरण 
में आपका आविर्भाव होता है । आप जीवों के प्रिय परब्रह्म हैं। आपकी जय हो । 
| च [ महाभारत, भीष्मपर्व ]. 
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. भारत स्वतन्त्र होते के बाद धमं का ह्वांप 
भीरतवासियों , समाज के तथाकथित समाजसेवियों 
हारा जिस तत्परता से हुआ, वैसा स्वतन्त्रता से पूर्व 
नहीं हुआ । यही आन्तर-पीड़ा सताती रहती है यह 
उ के स्वभाव (प्रकृति) को न पहचान ने के 

ण या, उसे अनदेखा करने के कारण ही हुआ । 
इसमें निजी स्वार्थ ही एक मात्र कारण हो सकता 
हैं । इसे भ्रष्ट - आचरण.कह सकते हैं । यह उव 
मूल अधःशाख ही होता है। ' ` "` ` 
समाज के पढ़े लिंखें समाज सेवियों ने देखा कि 

भारतमें जितनेअधिक अनपढ़ अशिक्षित रहेंगे,हम पढ़े 
लिव उतना ही उन्हें गुमराह' क॑रते रहेंगे।और अपना 
स्वार्थ सिद्ध करते रहेंगे क्योंकि हमें कुसी चाहिये, 
धन चाहिये, और प्रतिष्ठा चाहिये । आज स्क्ली 
शिक्षा से लेकर पोस्ट' डिग्री कालेजों तथा महा- 
ह विश्वविद्यालयों तक एक सा ही वात[- 

रण हैं, शिक्षकों को पैसा पर्याप्त मिलने लगे लेकिन 
अध्यापन एक घंटा भी पर्याप्त नहीं होता । .  * 

उधर छात्रों को भी अध्ययन में रुचि. नहीं, 
नकल करके पास तो हो ही जाना है। यदि किसी. 
का वरद हस्त हो गया तो पौवारह ही हैं, पढ़ने में 
क्या रखारहै। टी० बी० ने, अश्लील साहित्य नेः 
विद्याथियों को आकर्षित करके कील सा: दिया है। 
शिक्षा जहाँ प्रेम,सोहःर्द भाई-चारा,वृद्धो का सम्मानः 
मातृवपत्रदारेषु, परद्रव्येषु लोष्वत्‌, आत्मवत्‌ सर्वे- : 
भूतेषु दृष्टि देकर 'विद्वत्ता' का खिताव देती है । अव 
ये बातें पुरानी पड़ गई । अव तो भाई-भाई, पिता: 
मड sa पति-पत्नी में प्रेम सोहाद नही,वृद्धो को सताने 
बहूलाव, पराईस्त्री में घो 


. ee 
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प्रत्येक क्षेत्र सें बन का बैंटा 
बन काटने में सफल है 


८२%. - पा छि दास्य 
परस्वापहरण में पौरुष, परद्रव्यापहरण ही जीवन 
आत्मवत्‌ सवको ठग समझना यह दर्शन व्याप्त दवै 
आटे में नमक जैसा जो कुछ दिखावा चल रहै है 

वह अपने अनैतिक आचरण और.,ऐश :पुर पर्दा 
डालने के लिये हो रहा. है-। म 
प्राचीन साहित्य में नेता शुद्धवंश,का,,पुरुषार्थी 
_-विद्वाचु, सहृदय; सौम्य बताया गया, आज उसका 
व्रिपरीत जो उत्तमरीति> का वर्णसंकर और 
वर्णसंकरता , को बढ़ावा. देने. वाला... हो वह 
' बड़ा नेता । जिसके इशारे. पर पच्चीस पचास 
गुण्ड अपराधी, चोर उचक्के मरने मारने .को 
तयार हों वही बड़ा समाजसेवी. है। अव.उनको 
परमिट, व्यक्तिगतसुविधायें, आदि . देकर उन्हें 
अपने पक्ष में रखना उन नेताओं का कतव्य हो 
जाता है | य ०० + + ~ ° क 
7 समाज का मध्यमवर्ग जो मेहनत करके चार 
पैसे कमाता है और अपने वच्चों का पालन करता 
हैँ । उसे क्या मालूम कि हमारा रक्षक क्याकर रहा 
„ है । वह कर्ज लेकर अपने ऐश में-कुछ अपने पक्ष के 
: समर्थकों के माध्यम, से तिलस्मी कल कारखानो में 
व्यय करके भारत को भारतवासियों को ऋण के 
वोझ के दवाये दे "रहा है । पिचहत्तर अरव डॉलर 
का ऋण जिसमें पचास अरव डौलर विश्व बैंक से 
' पच्चीस अरव डौलर जापान से ऋण लेकर चलने 
` वाली सरकार हम भारत वासियों को गुमराह नहीं 
“कर रही हैं ? आज का पैदा होने वाला प्रत्येक 
बच्चा दसलाख रुपये का ऋण लेकर पेदा-हो रहा 
` है ऋण मिलने में क्या देरी, उसके पास भारत 
जैसा विशाल राष्ट्र जो है । ।' 
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ˆ रक्षक वर्ग और अधिकारी मन मानी क्यों न 
कर वे देख रहे हैं कि हमारे ऊपर के महाशय 
कितने पानी में चल रहे है । हम में क्‍या कमी है। 
हम भी वेसा ही भोगोपकरण क्यों न एकत्र करे 
ओर अपनी आगामी सात पीढ़ी तक को क्यों न 
निश्चिन्त कर दें। ... ~. ` - ः 

आज कश्मीर में पाकिस्तानी करेन्सी चल रही 
है । पाकिस्तानी झंडा फहरा रहा है। वहाँ के 
भारतियों ने अपनी करोड़ों की सम्पत्ति घर, दुकान 
साहित्य त्यागककर आगरा दिल्ली तक आकर केवल 
प्राण वचायेः। कई तो इस हादसे से मर गये क्योंकि 
उन्हें पाँच किलो आटा लावारिसियों की तरह दिया 
जा रहा है, इसे वे सहन न कर सके । 


भारत में आये प्रवासी निश्चिन्त घूम रहे हैं ।: 


उन्होंने यहाँ नसीले विषैले मादक द्रव्यों का प्रचार 
किया । ये ही 'एडस' भयंकर रोग को साथ लाये 
और भारतमें एक मान्य की तरह रह रहे हैं । न यह 
पता कि वे-वहाँ से कब जायेंगे और कब तक अपने 
दुगुणों को बिबेरेंगे । विनी 

इन उपरोक्त बांतो को सही सावित करने वाले 
तथाकथित पढ़े लिब्रे भारतीय ही तो हैं। वे ही 
अपने तुच्छ स्वार्थबस भारत की पहचान को कुठार 


में पडे.वेंटे की भाँति समूलनष्ट करने में कमरकस के 


प्रतिबद्ध हैं । 


मातृपक्ष को ही ले । आज के टी० बी० सिनेमा 
आदि में ही जव चुम्बन, आलिंगन आदि के लिये 


हमारे ही मनचले साथियोंने संस्तुति की तो प्राचीन 


कई हीरोइनों ने नकारात्मक जबाव दिया तो उन्हीं 
की वर्गीन महिलाओं की एक लाइन खड़ी हो गई 
कि हम उससे भी अश्लील प्रदर्शन करने को प्रस्तुत 
हैं, हमें तो धन चाहिए । क्या कभी महिला वर्ग को 
इस विषय पर शमं महसूस हुई । उन महिलाओं पर 
भी उन तथाकथित धनिकों का वरदहस्त था । ` 
«तो क्या, आज हमने स्वतन्त्र होने के बाद'घर्म' 
प्रॅथॅम स्थान पर था 'अर्थ' को प्रथम स्थान दे 


किसने मारना चाहा ? । | 
: _ हम आचारी हैं किन्तु आचार का गला किसने 


LL) 
दिया है ? यही हमारा स्वातन्त्र्य है। यही हमारी 
उन्नति है ? जब कि. गीतो में “धर्माविरुद्ध भूतेषु 
कामोऽस्मि’ और धर्माविरुद्ध कमाये धन से ही 
कामनाओं की पूर्ति श्रेयस्कर बताई गई है:।:यहाँ 
बात तो यह है कि .हम जैसा चाहेंगे समाज 
बनायेंगे । ` 2८ ८ र 

` यह्‌ सर्वसाधारण. गतिविधियां चल रही हैं उन 


सबके पीछे भारत के ही लोगोंका हाथ है और इससे 


धार्मिक समाज भी अछूता नहीं रहा । आप श्री- 
रामानुज संम्प्रदाय को ही ले लीजिये । इसमें वडगल 
तिङ्गल ओर वैरागी इन मतभेदों को पैदा करने 
वाला कौन ? प्रारम्भ में ये इतने गहरे न रहे हों 
लेकिन बाद में तो इस समाज के विद्वानों और 
श्रीमानों ने ऐसी हवा दी कि एक दूसरे के पास 
बैठना पसन्द नहीं. करते । वैरागियों ने तो इतना 
कडवा खाया कि अपनी परम्परा, भाष्यतक इन्हीं 
४५-५० वर्ष के अन्दर गढ़कर अपना स्वतन्त्रदल 
खड़ा कर लिया । जवकि संस्कृति, और साहित्य 
आदि के वे आज भी विशिश्द्वत के करणी हैं । यहाँ 
भीं अपनी ढृपली .के लिये काठ लाने को कुठार में 


बेटे हम में से ही बने। श्री रामानुजाचायं . जिनके 


वाचार्यं पराचायं सभी ऋणी हैं-को विष देकर 


घोटा ? क्या हम जो यह कहते हैं कि'अहंकार' और 


_मिमेकार' त्याज्य हैं । केवल कहने मात्र के लिये ? 


'श्रीरामानुजाचायं सहस्राव्द” मनाने के लिये व्यय 
का प्रसंग आता है .तो हम बगलें झाँकने लगते हैं ? 
क्यों ?जिन श्रीरामानुजाचार्यजी के नाम पर हम सब 
कुछ बने बैठे हैं, उन्हीं के महोत्सव को मनाने हेतुं 
व्यय से कतरायें, क्या यह हमें शोभा देता है। 

` आज हम समाज से प्राप्त सम्पत्ति का दुरुपयोग 
नहीं कर रहे हैं ? कहते भर्‌ हैं कि 'देहाभिमान' 
गह्य' (निन्दनीय) है और हम शरीर पोषण में ही 
लगे रहें.। क्या समाज समझता नहीं ? आज़ नहीं 
तो कल, सब नहीं तो कुछ तो वस्तु स्थिति को 
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समझगे ही । यहाँ भी कुछ ऐसे “कुल्हाड़ी में बेटे भाषा को,अपने विराट्‌ साहित्य को बचाने की सोचें 

की तरह तयार हो जायेंगे जो इन शब्दों को असत्य और तदनुकुल कुछ कारगर कदम अवश्य उठायें। 

सावित करने के लिये तयार हो जायेंगे । यह किसी एक का नहीं प्रत्येक का कार्य है। तभी 
! . फिर भी हमें मनुष्य शरीर, बुद्धि, विवेक शक्ति “मों रक्षति रक्षतः सार्थक होगा । 

ईश्वर ने दी है हम सोचें और विवेक से काम लेकर 


राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को, 2० 


अपने समाज को, अपनी अपने अस्तित्व संस्कृत 


| a 


&2:252595985325989505055७8555: 


< (2९७९७९७८५४८५९५५०६७०८ श “0 ००) ००, 


- श्रीसम्बत्‌ २०४६ फाल्गुन शुक्लपक्ष से चेत्र कृष्णपक्ष अमावस्या 
9) दि० २३ मार्च १६६३ तक के ब्रतोत्सव 
००९९० 
~ दिनांक १-३-९३ सोमवार -- होलाष्टक प्रारम्भ । 
F दिनांक २-३-९३ मंगलवार -- वरसाने की लठामार होली । 
जि दिनांक ३-३-९३ वुधवार -- नन्दगाँव में होली । 
| दिनांक ४-३-९३ गुरुवार ¬ आमलकी एकादशी ब्रत, श्रीवृन्दावनमें होली प्रारम्भ 
ह दिनांक ७-३-९३ रविवार न" होलिदादीपन । 
FE दिनांक ८-३-९३ सोमवार -- पुणिमा ब्रत, धूलोत्सव । 
हे दिनांक ९-३-९३ मंगलवार -- श्रीत्रह्मोत्सवांग प्रातः मृत संग्रहण, अ कुरारोपण । 
दिनांक १०-३-९३ बुधवार ¬ गरुड प्रतिष्ठा-रक्षावन्धन, रात्री में शयन दर्शन । 
दिप्रांक ११-३-९३ गुरुवार ¬ श्रीरङ्गमन्दिर वृन्दावन का श्रीब्रह्मोत्सव प्रारम्भ 


-- प्रातः सायं भगवान की सवारी । 
दिनांक १३-३-९३२ शुक्रवार -- मीन की संक्रान्ति । 

दिनांक १८-३-६३ गुरुवार -- एकादशी ब्रत (पाप मोचिनी) सर्वे० । 
दिनांक २०-३-९३ शनिवार -- श्रीब्रह्मोत्सव समापन । 

दिनांक २३-३-९३ मंगलवार -- अमावस्या । 


नवसम्वत्सरारम्भ-सम्वत्‌-२०५० 
क चत्र शुक्लपक्ष प्रतिपद बुधवार दि० २४-३-९३ 
पह नव वर्षे 'अनन्त-सन्देश' के प्रेमी पाठकों के लिये सुख-समृद्धि एवं शान्तिप्रद हो 
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वर्ष २१ अंकः ८ का शेषांश-- 


श्रीरामायण-रहस्य 


श्रीकाञ्ची-प्रतिवादिभयङ्करमठाधीश्वर जगदगुरु 
श्रीभगवद्रामानुज-सम्प्रदायाचार्य श्रीची ११०८ 


वै० वा० गादी श्रीअनन्ताचार्य स्वानीजी महाराज 


क 


' न खल्वद्येव सौमित्र जीवितं जाह्नवीजले । 
त्यजेयं राजवंशस्तु भतुर्मा परिहास्यति ॥ 
पतिहि देवतं नार्याः पतिर्बन्धुः पतिर्गतिः। 
प्राणे रपित्रियं तस्मादूभतुं: कार्य विशेषतः ॥ 
अर्थात्‌ 'हे लक्ष्मण ! अभी मैं डूबकर प्राण छोड़ 

देती, किन्तु मेरे पतिका राजवंश न्ट हो जायगा, 
इसलियेमैं ऐसा नहीं करती । स्त्रीके लिये पतिदेवता 
है, पतिही बन्धु है, पतिही गति है, अतएव प्राणदैकर 
भी पत्नीको भर्ताका प्रिय-साधन विशेषरूपसे करना 
चाहिये।' इससे यह बात स्पष्ट है कि जानकीजी 
इतनी पति-परितन्त्र थीं कि अपने दुःख दुर करने के 
लिये प्राण भी नहीं छोड़ सकती थीं । 


तीसरी वार जब सर्वथा भूलोकसे ही जानकीजी 
अन्ताहित होगयीं,उस समयकी जानकीजीकी उक्तिसे 
उनकी अनन्याहता स्पष्ट हो जाती है । भरी सभामें 
श्रीरामचन्द्रजी के सामने श्रीजानकीजी खड़ी हैं, 
श्रीवाल्मीकिजी ने जानकीजी की शुद्धता के विषय 
में शपथ की, तब श्रीरामचन्द्रजीने कहाकि 'भगवान्‌ 
श्रीवाल्मीकि जानकीको शुद्ध बता रहे हैं, उनके 
वचन से मुझे इनकी शुद्धता में पूरा विश्वास है, 
किन्तु सवंसाधारण जनसमुदाय के सामने जानकी 
अपनी शुद्धताका परिचय दें, जिससे कि लोगों को 
विश्वास हो जाय ।' इसके बाद श्रीजानकीजी हाथ 
जोड़े हुए नीचे देखती हुए शपथ करने लगी-- . 


यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये । 


तथा मे माधवी देवी विवर दातुमहंति॥ 
यथेतत्सत्यमुक्त' मे वेद्मि रामात्पर नं च। . 
तथा मे माधवी देवो विवर दातुमहंति॥ 
अर्थात्‌ यदि मैं राघवसे अन्यका मनसा चिन्तन 
भी नहीं करती होऊं तो माधवी देवी मुझे जगह दें। 
यदि मैं मन, वाणी, शरीर से रामही की अर्चना 
करती होऊं तो माधवी देवी मुझे जगह दें, रामसे 
अन्यको मैं जनाती ही नहीं, मेरी यह बात यदि 
सत्य है तो माधवीदेवी मुझे जगहदें !' श्रीजनकीजी 
की इन शपथोक्तिमें कैसी अनन्यता भरी हुई है, यह 
स्पष्ट है। हड ॐ 
इसप्रकार उपायभूत परमात्मा रामरूप श्रीमन्ना- 
रायण और पुरुषकारभूता जानकीरूप श्रीमहालक्ष्मी 


जी के उपायत्वोपयुक्त और पुरुषकारत्वोपपयुक्त गुणों 
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के वर्णन के द्वारा शरणागतिकी प्रधान दो वस्तुओं 
का प्रतिपान श्रीरामायण में होने के कारण वेदान्तके 
उस भाग को व्याख्या भी हो गयी। 


मुमुक्षुओं को वेदान्तोदित उपाय के अनुष्ठान से 
जो फ्रल मिलता है, उसका भी वर्णन श्रीरामायणमें 
है। कमंबन्धन से छूटने के बाद शुद्ध मुक्त जीवात्मा 
ओं को भगवदनुभवजन्यानन्द प्राप्त होता है । उस 
आनन्द से प्रेरित होकर वे यथोचित भगवत्परिचर्या 
मेंलगते हैं, उससे उनको विलक्षणआनन्द प्राप्त होता 
है, भगवत्परिचर्या कायिक वाचिक और मानसिक 
भेद. से भिन्न भिन्न होती है । "तद्विष्णोः परमं पदं 
सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम्‌ । तद्वि- 
प्रासो विपन्यवो जागृवांसस्समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं 
पदमू' 'एतत्सामगायन्नस्ते' 'येन येन धाता गच्छति’ 
तेन-तेन सहगच्छति 'रसं ह्ये वायं लब्ध्वानन्दी भवति’ 
इत्यादि श्रुतियोंमें भगवानुके सदादर्शन करने वाले, 
स्तोत्र करनेवाले, सामगान करने वाले, परमात्मा के 
पीखे-पीछे फिरनेवाले, परमात्मा का अनुभव करने 
वाले मुक्त जीवोंका उल्लेखहै,इससेमुक्त जीवोंके.प्राप्यं 
फलका बोघ होजाता है । पमात्म-परिचर्याजन्यानन्द 
ही मुक्त पुरुषों के लिये प्राप्य मुख्य फल है । भगव- 
च्छरणागत पुरुष जबतक यहाँ जीते रहते हैं तब 
तक यहाँ भी उसी भगवत्परिचर्या को अपना 
कतव्य समझते हैं,उसीमें उनको आनन्द मिलता है । 
भगवत्कंडूय के लिये श्रीलक्मणजी ने भगवान्‌ इसी 
रामचन्द्रजी से प्रार्थना की थी कि-- 

कुरुष्व मामनुचर वेघम्यं नेह विद्यते । 

अहं सर्व करिप्यामि जाग्रतस्वपतश्च ते । 

भवांस्ठु सह वंदेह्या गिरिसानुषु रस्यते । । 

' अर्थात्‌ 'मुंझे आप अपना अनुचर . बनाइये । 
आपके जागते और सोते समय में कोई काम बाकी 
न रहेगा । आप जानकीजी के साथ पर्वतसानुओं में 
“विहार करेंगे. मैं आपके सवकाम करूंगा ।' सुग्रीव, 


विभीषण आदि ने भी भगवतुशरणाग्रतिकर भगव- 
. त्परिचर्यार्पी फलको पाया, राज्यलाभ तो उनके 


लिये गौणफल ही था। 


जीवात्मा का स्वरूप ईश्वर के प्रति सर्वप्रकारः 
परतन्त्रता और दासत्व है इसका निरूपण श्रीलक्ष्मण 
जी ओर भरत जी के चरित्र द्वारा श्रीरामायण में 
हुआ है । भरत संथा षरमात्मा के आज्ञाकारी थे, 
श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा के अनुसार चलनाही उनका 
मुख्य उद्देश्य था, अतएव श्रीरामचन्द्रजीको वन 
से वापस लाने के लिये जाकर भी उनकी आज्ञा: के 
वशवर्ती होकर पादुका को ले वापस अयोध्या पहुँचे 
और उनकी आज्ञानुसार राज्यकार्यं चलाते रहे । 
अन्त में श्रीरामचन्द्रजी के सिंहासनारोहण के बाद 
भी उनकी आज्ञाको शिरोधार्य करते हुए युवराज 
बने । श्रीलक्मणजी तो उनकी परिचर्या कोही प्रधान 
मानकर यौवराज्य को उस सेवा का विरोधी समझ 
कर श्रीरामचन्द्रजी के हजार समझाने पर भी 
यौवराज स्वीकार करने में सहमत नहीं हुए । परन्तु 
भरतजी केवल भगवतूपरतन्त्रता को प्रधानता देने 
वाले होनेके कारण सेवामें विरोध को जानतेहुए भी 

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा से युवराज बने । 
सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो. . . 8 

यदा न सोमित्निरुपेति योगम्‌ । 
नियुज्यमानो भुवि यौवराज्ये 
_ ततोऽभ्यषिङचद्‌भरतं महात्मा ॥ 


.... अर्थात्‌ भगवानु श्रीरामचन्द्र के सर्व प्रकार से 
समझाने पर भी लक्ष्मण जब यौवराज्य स्वीकार 
करने को राजी नहीं हुए, तब भरत को यौवराज्य 
में अभिषिक्त किया । इससे यह,वात स्पष्ट हो जाती 
है कि श्रीलक्ष्मणजी केवल सेवानिष्ठ थे और भरत 
जी आज्ञाकारी थे । दोनों ही दोनों स्वरूप के पालक 
थे, किन्तु एक एक को मुख्य स्थान देते थे तो दूसरे 
दुसरे को मुख्य स्थान देते थे। श्रीलक्ष्मणजी की 


सेवानिष्ठा उस समय को घटना से भी स्पष्ट होजाती 


हैं, जब कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी वनवास के लिये 


तैयार हो रहे थे। उस समय भी भगवान श्रीराम- 
चन्द्रने को अयोध्या में रहकर मातृ- 
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श्रीरामायण '-रहस्य ७ 
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पितृ-शुश्रूषा करने की आज्ञा दी थी, किन्तु श्रीलक्ष्म- 
णजी वन में साथ रहकर श्रीराम-जानकी की सेवा 
करना ही अपना प्रधान स्वरूप समझते हुए, वारं- 
वार प्राथना करके श्रीरामचन्द्र जी की सम्मति 
प्राप्त कर यथेष्ट सेवा में लग गये । 

वेदान्त-शास्त्र में अनेक अथों का निरूपण होने 
परभी प्रधानतीन अर्थं मानेजाते हैं। पहला परतत्व, 
दुसरा साधन और तीसरा फल । ` वेदान्तदशेन-ब्रह्म- 
सूत्र. के चार अध्याय हैं, उनमें दो अध्याय तो 
्रह्मस्त्रलूप निरूपणपर है,एक साधन निरूपण है और 
एक फलनिरूपणपर है ।, प्रथमाध्याय समन्वयाध्याय 
कहलाता है । उसमें किस प्रकार समस्त वेदान्त-भाग 
एक्‌ ब्रह्मतत्त्व का . निरूपण करता है यह बात बत- 
लायी गयी है । दुसरा अध्याय अविरोधाध्याय कह- 
लाता है, उसमें प्रथमाध्याय में कही हुई बातों पर 
जो विरोध. उद्भावित हुए, , उनका . निराकरण 
करते हुए उसको हृढ़ किया गया है। जीवतत्त्व. का 
निरूपण तो प्रसङ्गवश किया गया है। तीसरे सा- 
घनाध्याय में मोक्ष- साघनोपायों का निरूपण हुआ 
है । चोथे फलाध्याय भें. मुक्तात्माओं के प्राप्य फल 
का निरूपण हुआ है । 78% 

वेदान्तशास्त्र ` के. उपवृ हण श्रीरामायणमें भी 
उन्हीं अर्थोको चरित्ररूप. में निबद्ध किया है, मुख्य 
पात्रों के अनुष्ठानों के द्वारा उनका स्फुटीकरण हुआ 
है । परतत्त्व. का निरूपण विस्तार के साथ और 
साधन का निरूपण भी विस्तार के साथ हुआ। 
फल का निरूपण संक्षेप में हुआ । जीवस्वरूप आदि 
का वर्णन भी यथोचित हुआ। 

हमने श्रीरामायण के मुख्य प्रतिपाद्य-अर्थो में से 


कुछ का ही यहाँ पर स्पष्टीकरण किया है। श्रीरा- 
मायण के प्रतिपाद्ार्थं अठारह माने जाते हैं। उन 
सब के वर्णन.करने से निबन्ध बहुत बड़ा हो जाता, 
इसलिये छोड़ दिया है । 


चौबीस हजार ग्रन्थों वाला श्रीरामायण चौबीस 
अक्षरोंवाली. सावित्री गायत्री के आधार पर रचित 
हुआ है । गायत्री के प्रथमाक्षर से श्रीरामायण का 
प्रारम्भ और अन्तिम अक्षर से समाप्ति हुई है। 
गायत्री का प्रथम .अक्षर 'त'. है, श्रीरामायण के 
प्रारम्भ के.श्लोक 'तपस्स्वाध्यायनिरतम्‌' में तकार 
आद्यक्षर है.। गायत्री... का अन्तिम अक्षर 'तु' है, 
श्रीरामायण का अन्तिम श्लोक-का अन्तिम अक्षर 
भी 'तु' है । उत्तररामायणं के ११० वें सगं के अन्त 
में, जहाँ कि श्रीरामायणकी कथा समाप्त हो जाती है 
यह्‌ श्लोक है- ` 6 20. 222»: 

ततस्समागतान्‌ सर्वान्‌ स्थाप्य लोकगुर्रादवि । 

हृष्टेः प्रमुदितदवजंगाम .. त्रिदिवम्महत्‌ ॥ 

, इसमें अन्तिम अक्षर “त',है.।. इसके आगे जो 
एक,सर्ग है,..वह केवल. फलशुतिरूप:है. ।. प्रत्येक 
हजार ग्रन्थोंके अन्त में गायत्री के अक्षर क्रम से पड़े 
हुए हैं । ग्रन्थ ..बत्तीस: अक्षरों, का; होता है। उसी 


"हिसाब से देखना होगा । अतएव गायत्री-प्रतिपाद्यार्थ 


एक ही होना चहिये |. गायत्री सन्त्र में जगत्कारण 
भूत. सविताऽ-परमात्मा; के , तेजोमय. स्वरूप:की 
उपासना कावर्ण॑न-है, जो:समस्त. प्राणुयो,की, बुद्धियो 
की प्रेरणा करतेहैँ, अतएव वही परमात्मा रामरूपी 
श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही श्रीरामायण के प्रधान” 
प्रतिपाद्य हैँ-यह स्पष्ट है । 


२. २, 
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२ GSR 9 है 
५: स्वयं के होने के भाव जो हम नहीं हैं, स्वयं को वैसा मानने लगते हैं उस समय उस भाव को 
“मिथ्या अहंकार? कहा.जाता है ।.या यों कहें; कि मिथ्या अहंकार ही अभिमान कहा जाता है । जिस 
समय शुद्ध अहंकार में स्थित होने वाला समस्त होने वाला समस्त सृष्टि के साथ एकाकार होता सर्वंत्र 


स्वयं को ही देवता है। . 


५ प न ० ८" योगोराज = जै शैलेन्द्र शर्मा 
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आप ईश्वर के प्रति समपित हे ? 


¬ ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी महाराज, वृन्दावन 
3% 


सुर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे एक नियम से आकाश में विचरते रहते हैं। उनके वक्री और 

न अतिचारी होने का पता भी गणित से चल जाता. है । वायु टेढ़ी चाल से चलती है, अग्नि प्रज्वलित' 

होकर ऊपर जाती है, जल नीचे की ओर जाता है, पृथिवी नियमित गति से सूर्य की परिक्रमा करती 

है। सुषुप्त दशा में भी, जव जीव कुछ नहीं करता--रक्त-सञ्चार होता है, पाचन होता है, बाल 

बढ्ता है, मलापसारण होता है--सब तो हमारे किये विना होता है। तब, इनको करनेवाला कौन 

है ? यदि कोई हमारी निष्क्रिय दशा में भी शक्तिशाली चेतनसत्ता न होती तो यह सब कैसे होता ? 

आप इस पर एकवार ध्यान दीजिये-आपकी सारी गति-विधियाँ उसीके द्वारा नियन्त्रित 

हैं। पेड़-पौधे नीचे की ओर से भोजन लेते हैं और ऊपर को बढ़ते हैं और मनुष्य ऊपर की ओर भोजन 

लेता है और उसका नीचे सञ्चार होता है । मनुष्य नयी-नयी वस्तुओं का आविष्कार कर लेता है 

जो कि दूसरे.प्राणी नहीं कर सकते । मनुष्य नये-नये कमै कर लेता है जब कि दूसरे प्राणी अपनी 

परम्परा से आवद्ध हैं। मनुष्य अपने सुख के लिये नयी-नयी सृष्टि बनाता है। इत्र निकालना, सीना- 

पिरोना, नये-नये पकवान बनाना, नये-नये रंग निकालना, नयी-नयी मशीनों के द्वारा गर्मी-सर्दी-हवा- 

रोशनी को प्रकट कर लेना-यह बुद्धि मनुष्य को कहाँ से प्राप्त होती है ? नृत्य की विभिन्न कलायें, संगीत 

“को विभिन्न राग-रागिनी, नये-नये वाद्य-यन्त्र: अपने भावों को अभिनय के द्वारा प्रकट करना--मनुष्य 
में ये सब जो विशेषतायें हैं, इनका मूल उद्गम क्या है? इन प्रवका आविर्भाव कहाँ से होता है ? 

. आप ध्यान करके देखेंगे तो सव में ईश्वर का हाथ मिलेगा । आप ईश्वर के नियन्त्रण में 

_ रहकर ही सब काम कर रहे हैं। उस नियामक की शरणागति का जितना पता होगा, उसके प्रति 

| य रोमा, आप व बजी ज शान्त रह सकेंगे । असल में, समर्पित को ही समर्पित 

र । इश्वर को शरणाग नयी भावना नहीं है, -सृहि : समर्प 
क देनी वस्तु आ, नहीं है, जो विश्व-सृष्टि में वस्तुतः समपंण है, 


TOT OE SoS) NNN 


साधारण और असाधारण 

साधारण शब्द का तात्पयं है जिसे किसी अन्य से धारण किया हुआ | 
के लिये किसी अन्य याह ऐसे सभी साधारण कहे जाते हँ । si 

_ असाधारण वे ह जो स्वयं ही स्वयं को धारण करने से किसी अन्य पर निर्भर नहीं 
सम के हो गी भर नहीं है जिसे 
स हा होने के लिये किसी अन्य की आवश्यकता | हूँ । जो अपनी पहचान खुद है, वही असाधा- 

।  जिन्हँ अपने होने के लिये किसी अन्य की आवश्यकता हं 

` “बार” कहे जाते हैं।” ९ 
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गतांक से आगे 


सिद्धाश्रम (बक्सर) माहात्म्यम्‌ 
अनन्तश्री विभूषित श्रीमज्जगढ्गुरु श्रीविष्वक्सेनाचायं त्रिदण्डी स्वामीजी महाराज (बिहार) 


७ 

तत त्रतायुगे प्राप्ते -नारदोभ्यागमत्संभायु । उवाच वचनं धीमाञ्जिऽणु' संवद्धयञ्चिव । 

विष्णोरंशावतरणं. शीघ्र कुरु महाद्युते। इत्यकाण्यं वचो घीमानंशावतरणे ` मतिम्‌। 

नारदं विससर्जाथ स्वयं सूर्येकुलेऽभवत्‌ । गते बहुतिथे काले रामे राज्ये प्रशासति ॥ 

विश्वामित्रोपि धर्मात्मा जगास कोशलाधिपस्‌ । स्वाग्रतं ते मुनिश्रेष्ठ किमागमनकारणम्‌ ॥ 
उसके बाद त्रेतायुग के आने पर नारद मुनि श्रीविष्णु की सभा में आये और भगवानु को अच्छी 
प्रकार से बढ़ाते हुए के समान बुद्धिमान नारद ने वचन को कहा । महाद्युते ! श्रीविष्णु के अंशावतरण 
शीघ्र तुम करो इस प्रकार नारद के वचत को सुत्तकर के श्रीविष्णु ने अंशावरण में मति को किया । 
और वहाँ से त्तारद-मुत्ति को विदा करके स्वयं सुर्य के वंश में प्रगट हुए, रमणीय राज्य शासन करते हुए 
बहुत समय गत हो जाने पर तो । ` धर्मात्मा-विश्वामित्र-मुनि कोशलेश के पास में गये तब हे मुनिश्रेष्ठ 

विश्वामित्र ! तेरा स्वागत हो, तथा यहाँ आने का कारण क्या है ऐसा कोशलेश ने पूछा । 
॥ विश्वामित्र उवाच॥ ` | 
आगतोहं नरव्याप्न जगतोर्थे तथात्मनः । तत्कुरुष्व महावाहो येन शान्तिमुपागमम्‌ ॥ 
विश्वामित्र-महषि ने कहा कि-हे नरव्याघ्र ! संसार के कल्याण के लिये और अपने यज्ञ की 
रक्षा के लिये मैं आया हूँ, हे महाबाहो ! उस काम को तुम करो जिससे मैं शान्ति को प्राप्त करू । ` 
॥ राम उवाच ॥ 

तदाज्ञया च राजर्षे करवाणि हितं हि वः । इति भुत्वा वचो धीमान्‌ विश्वामित्रो महातपाः ॥ 

ताडकाचेष्टितं सर्वं निजगाद नराधिपम्‌। मुनेवंचनमल्कीबं श्रुत्वा नृपवरात्मजः॥ 

राघवः प्राञ्जलिभू'त्वा प्रत्युवाच घृतब्रतस्‌। अहं पित्रा समादिष्टो मात्र चैव महामुने ॥ 

सोहं  पितृतियोगेन तव चानुपमद्चुते। करिष्ये दुष्टयक्षिण्यास्ताडकाय बध मुतते॥ 

गोब्राह्मणहितार्थाय देशस्यास्य सुखाय च। यदेतदनुक््लेन कतँव्यं वचनं मुने ॥ 

एवमुक्त्वाः धनु सज्यं. कृत्वोद्यस्य स राघव: । ज्याशब्दमकरोत्तीब्रं दिशः शब्देन पुरयन्र॥ 
श्रीरामचन्द्र ते कहा कि-हेः राजर्षे व्रिश्वामित्र ! आपकी आज्ञा से उस काम को मैं करूँगा जिससे आप 
सबों का कल्याण होगा । महा तपस्बी विश्वामित्र मुनि ने राम के वचन को सुनकरके । ताडका-राक्षसी 
का किया हुआ सव वृत्तान्त राजा राम से कहा । इसके बाद दशरथात्मज-राम ने विश्वामित्र मुनि के 


_ CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


१० अनन्त-सन्देश 


सत्य वचन को सुनकर के। दोनों हाथ जोड़ करके धृतव्रत विशवामित्र-मुनि से कहा, हे महामुने ! 
साता और पिता मुझको आज्ञा दिये हैं कि मुनि जो कहे, सो करना । हे उपमा रहित यति वाजे ! 
पिताके वियोग से और आपकी आज्ञा से हेमुने ! दृष्टयक्षिणी ताडका का बध मैं करूंगा । हे विश्वामित्र 
मुने ! गो तथा ब्राह्मण के कल्याण के लिये और इस देश के सुख केलिये यह शास्त्रानुकुल अपका वचन 
करने योग्य है । श्रीरामचन्द्र ने इस प्रकार कहकर के ज्या सहित धनुष को जोर से चढ़ाया और दशों 
दिशाओं को शब्द से पूरित करते हुए अति तीव्र घनुष के ज्या शब्द को किया । 


तेन शब्देन वित्रस्ता मृगास्तद्नचारिणः। ताडका चापि संध्रान्त्या ज्याशब्दं प्रतिवोधिता ॥ 
ननदं घोरा निह्वादं इत्वा शब्देन मूच्छिता। ताडकापि ततो श्रान्ता वेदगर्भाश्रिताभवत्‌॥ 
विश्वामित्रेण वे साद्धंमगमत्तां पुरीं गत: । तत्रोवाच महावीरस्ताडका क्व व्यवस्थिता ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे घोरा ताडका कालमोहिता। जगाम यत्र रामोसौ लक्ष्मणेन सहायवान्‌ ॥ 
समासीनोपि धर्मात्मा तत्र वाक्यमुवाच ह। कस्त्वं कस्यासि पुत्री वै ममाध्यक्षं हसन्निव ॥ 
अद्य त्वां निहनिष्यामि सहानुजमरिन्दम। किमर्थमागतो धृष्ट निरपेक्षो ह्मसून्‌ प्रति॥ 


उस धनुष के टंकार शब्द से उस ताटका-वन में चरने वाले मृगा सब डर गये और ज्याशब्द 
को सुनकर ताडका भी अति भ्रान्ति से जग गयी । ज्या के शब्द से मूच्छित वह घोर दर्शना ताडका- 
राक्षसी बड़े जोर से शब्द की, और वहाँ से वेदगर्भापुरी (बक्सर) में जहाँ से शब्द हुआ था वहाँ पर आ 
गयी! और विश्वामित्र मुनि के साथ रामचन्द्र ने भी बक्सर को प्राप्त किया था तथा वहां पर प्रभु 
राम ने कहा कि हे मुने ! ताडका राक्षसी कहाँ पर है। इस प्रकार रामचन्द्र के प्रश्‍न करते समय में 
काल से मो हित वह भयङ्कर ताडका-राक्षसी वहाँ पर आगयी जहाँ पर लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र धर्मा- 
त्मा अच्छी प्रकार से बेठे थे। वहाँ पर रामचन्द्र से वाक्य को कही कि तुम कोन हो और किसके पुत्र 
हो, निश्चय करके तुम मेरे सामने हँसते हुए के समान तुम ठहरे हो है। अरिन्दम ! आजअनुज के 
साथ तुमको निश्चय मैं मारू'गी। हे घृष्ट! अपने प्राणों की अपेक्षा न करते हुए किस काम के लिये यहाँ 
पर तुम आये हो। 


ततो रामोपि धर्मात्मा लक्षमणं बाक्यमश्रवीत्‌ । श्वुणु लक्ष्मण राक्षस्याः विकृतं दारुणं वचः ।। 
हनिष्यामद्य बाणेन ह्येनां विविधरूपिणीम्‌ । रामवाणेन निहता मूच्छिता निपपात ह्‌॥ 
निहता पतिता भूमौ रुधिरेण परिलुप्ता ॥ 


उसके बाद धर्मात्मा रामचन्द्र ने भी लक्ष्मण से वाक्य को कहा कि हे लक्ष्मण ! ताड़का 
राक्षसी के विकार युक्त दारुण वचन को तुम सुनो । अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाली इस 
ताड़का राक्षसी को निश्चय करके आज हम बाण से मारेगे । रामचन्द्र के वाण से मारी हुई मूच्छित 
ताड़का राक्षसी गिर गई! राम से मारी हुई खून से भिंगी हुई ताडका राक्षसी पृथ्वी में गिर गई । 


द राम उवाच 
इयं हि राक्षसी घोरा महादुष्कृतकारिणी। क्षणं विश्रम्य सहसा पुनःसंज्ञामथालभेत्‌ ॥। 
| राम ने कहा कि- महादुष्कृत करने वाली भयङ्कर यह ताड़का-राक्षसी क्षणमात्र मर्च्छा से 
विश्राम करके फिर शीक्र ही संज्ञा को प्राप्त हो गयी । पप न 
( क्रमशः ) 
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प्रायः लोगों का कहना है और कभी कभी प्रत्यक्ष में प्रश्‍न भी कर बैठते हैं कि यह मन वशं 
भें नहीं रहता । पूजा-पाठ करने बेठते हैं, मन कहीं और ही भागता है, जप, ध्यान करते हैं मन कहीं 
और ही दौड़ लगाता है। इस मन के मारे हैरान होगये, यह कंसे वश में आये । मदि कोई औषध 
हो तो बतादें, यदि कोई अन्य साधन हो तो हमें समझा दें, इसके पीछे कैसे दौड़ा जाय । 

वास्तव में यह प्रश्‍न लोगों का सही है परन्तु उत्तर देना कठिन है। इसके भारे देवता भी 
हैरान हुये बेठे हैँ । कामदेव को जीतने वाले शंकर को भी इस मन ने मोहिनी अवतार को दिखाकर 
निलँज्ज बना दिया । साधारण मानव की भाँति पार्वती और समस्त अपने गण के सामने खूब 
दौडाया, विश्वामित्र को मेनका के वश में कर तप से डिगा दिया । देर्वाष नारद को गृहस्थी बनने 
के लिये वाध्य कर डाला । कहाँ तक बताया जावे इस मन के मारे देवि महात्मा, तपस्वी सभी ने 
सिर झुका दिया। अव अगर इस मन को साधारण मानव वश में करना चाहे तो यह कहाँ तक सम्भवं 


हो सकता है। 


मन के हामी मन को वश में करने वालों को कहते हैं कि यदि यह मन मानव कें न हो तो 
उसका समस्त आनन्द खटाई में पड़ जाता है । यही नहीं मन के बिना यह जीवन ही बेकार है। 
सन हमें अपने उड्न खटोले फर बैठाकर खूब सैर कराता है। निर्धन होने पर भी बड़े बड़े धनिकों 
से मुकाबला कराता है। अनपढ़ होने पर भी बड़े बड़े महारथी पण्डितों से मुकाबला कराता है। 
निर्धन होने पर भी अवर्नणीय पदार्थों का उपभोग कराता है । इसके बिना जीवन नीरस है । 


“इन्द्रियेभ्यः परं मन: --मन इन्द्रियों से उत्कृष्ट अर्थात्‌ बड़ा माना है । “मननं मनः” मनन 
करना, प्रतिक्षण इधर उधर चक्कर लगाना इसका काम है । “सुखाद्युपलब्धिसाधननिन्द्रियं मनः”-- 
कहकर सुख दुःख का भान कराने वाला मन को बता दिया। मन न हो तो हमें सुख दुःख का भान 
ही कंसे हो। मानव का मन जितना उपकार कराता है उतना इर्द्रियाँ नहीं करातीं। आँखें काले 
पीले, लाल रंग का प्रत्यक्षीकरण करती हैं, परन्तु उसका आनन्द मूल रूप से मन ही कराता है। कान | 
मधुर सार्थक, निरर्थक कटु सभी शब्द सुनते हैं, उनका आस्वाद मन ही ले पाता है कान नहीं, तो 
फिर बताइये मन के बिना हमारा जीवन साथी कौन ? 


अब वात इसके वश में करने की रह गई सो तो भगवान ने गीता में कहा है 'इन्द्रियाणां 
मनश्चास्मि” इन्द्रियों में मैं मन हूँ तो बताइये भगवान्‌ को अभी तक किसी ने वश में किया हैं? 
किसी के वश में रहे हैं ? 


लोड जव सभी इन्द्रियाँ अपने अपने घर्म को नहीं छोड़तीं तो बताइये मन अपना काम केसे 
इदे | $ $ 
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एक समय राजा बली ने युधिष्ठिर से यही प्रश्न किया था कि क्या आप मन के पीछे चलकर 
मनमानी बात करते हैं तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं ? मन हमको जो कुछ कहता है उसको अपनी बुद्धि 
तराजू के द्वारा तौलते हैं और वृद्धि हमें जो कुछ सही रास्ता बताती है उसी के अनुकूल करते हैं । 
भन को बुद्धि रूपी अंकुश के द्वारा समझते हैं और सही राह पर लाते हैं क्योंकि-- 
इन्द्रियाणि पराण्याहु इन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धि याँ बुद्धेः परतस्तु स: ॥ 
बात सही है जब बुद्धि मन को समझती है तो मन को मानना ही पड़ता है। इन्द्रिय, मन, 


बुद्धि जब तीनों के सन्तुलन से काम किया जाता हैं वह सही होता है । मन के साथ बुद्धि का सहयोग 
होना आवश्यक है । द 


राज्य संचालन और वर्णाश्रम व्यवस्था 
ढु कौटिल्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी राज संचालन के लिये वर्णाश्रम धर्म को सर्वोपरि 
पाना है। 
चतुवर्णाअमो लोको राजा दण्डेन पालितः । स्वधमं कर्माभिरतो वर्तत स्वेषु वत्मसु ॥ 
` कोटिल्य अर्थशास्त्र ३१ 
मनुष्यमात्र के सर्वाङ्गीण अभ्युदय के लिये ज्ञान, क्रिया, अर्थ स्वरूप यह वर्ण व्यवस्था है, 
इससे समाज में ज्ञान, क्रिया और अर्थ स्वतः ही विकसित रहा करते हैं, जिनके कारण राष्ट्र सर्वे- 
प्रकार साधन सम्पन्न बनता जाता है । 
किन्तु आज धर्मनिरपेक्ष शासन के द्वारा सवं वन्धुत्व की भावना करते हुये वर्ग भेद मिटाये 
जा रहें हैं ओर यदि परिणाम का विचार करें तो जितने भी वर्ग भेद मिटाने के प्रयास हो रहे हैं, उतने 
ही वगे भेद अधिक बढ़ रहे हैं। अनेक राजनैतिक दलबन्दियाँ वर्ग भेद ही तो हैं जिनके कारण समाज 
में अनेकों विद्वेष बढ़ रहे हैं। स्वार्थ परायणता ने तो सद्बुद्धि व सदाचार को ग्रस लिया है, अशिट्टता, 
असभ्यता का नग्न ताण्डव हो रहा, अशिष्टता, उच्छुङ्खलता इतनी बढ़ गई है कि उससे मानवता 
त्रस्त होकर छिपने के लिये स्थान दृढ़ रही है, फिर भी हम इसे हमारी प्रगति ही ज्ञापन कर रहें 
हैं। इसे “विनाशकाले विपरीत बुद्धि” के सिवा और क्या कहा जा सकता है ? 
9 जेसा माज संगठन की क्रियाओं में विघटन छिपा है, उसी प्रकार प्राचीनकाल के विघटन में 
संगठन विद्यमान था । ! सारी जनता एक सूत्र में बंधी हुई एक मार्ग का अनुसरण करती थी यथा-- 
सब नर करहि परस्पर प्रीति । चलहि स्वधमं विरत श्रुतिनीति ॥ 


स्वस्व कमंण्य भिरत संसिद्धिः ल॑भते नरः । ड | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वचन के अनुसार सव अपने कर्मों को करते हुये “आत्मवत सवे भूतेषु” 


के भाव में ओत-प्रोत रहते हुये सव वेद मार्ग का अनुसरण करते थे ।वेद मार्ग ही अनुशरणीय है। % 


प° बजरंग प्रसाद रामायणी 
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गतांक से आगे-- 


सहस्रगीति 


अथ सह्जगीति का चौथे शतक का नौवाँ दशक प्रारम्भ 
--श्रीमती सीतादेवी अग्रवाल रामानुजदासी, कलकत्ता 


जव आल्वार को भगवान से विमुख संसारियों का संग असह्य होगया तव संसार में रहने 
चाले भौतिक शरीर से छुड़ाकर आत्मा को स्वीकार करने की प्रार्थना में लगे । 


१--हे इपा-समुद्र ! इस भूमि में हमें दुखी देखकर हमारे न चाहने वाले हमारी हंसी उड़ाने 
हैं और इस विपत्ति को देख हमारे मित्र, हमारे गुरुजन, भागवत-जनों के हृदय में बड़ा दुःख होता है। 
इस प्रकार सुख से शून्य और दुःख से रोदन करता हुआ उकता कर ही मैंने आपकी शरण ली है। 
हे वेंकटेश्वर ! हे तिरुपति नाथ ! मुझे आज ही अपने चरण-युगलों में मिलाकर इस पंच भौतिक 
शरीर से मेरी आत्मा को सलग करके अपने धाम में लेजाइये । 

२-हे प्रभो ! हठ करके आप हमारी मृत्यु अभी करा दीजिये । हमारे सगे सम्बन्धी कितना 
भी विलाप करें, हे हरि ! इस जगत में और न जाने कुछ भी होजाये। परन्तु हे शेपजी के ऊपर शयन 
करने वाले स्वामी मैं आपका सब प्रकार से दास हूँ। मुझे तो आप शीघ्र ही अपने धाम में बेठाकर 
धन्य भाग्य वाला कर दीजिये । यही भेरी महती प्रार्थना है मैं बारम्बार आपसे यही निवेदन 
करता हूँ । 

३- है प्रभो ! जो प्राणी मृत्यु आने पर अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ने में जाति वन्धुओं को छोड्ने 
में स्त्री को, पुत्रों को गगनच्‌ म्वी महलों को छोड़ने में विलाप करते हैं, उन क्षुद्र पुरुषों को देखकर 
मेरा हृदय व्याकुल होजाता है । हे सुन्दरता के भण्डार इस प्रकार की दुर्दशा मेरी न कोजियेगा । इस 
दास को आप कृपा कर अपनी दास्य वृत्ति में ही ध्यान लगा कर अपने पास बुला लीजिये । 

३-अहो प्रभो ! इस लोक का कैसा स्वभाव है कि जो मनुष्य को भस्म करने के लिये अग्नि 
के समान है । उस नित्य बढ़ती हुई सम्पत्ति को देखकर भी तमोगुण के आवेश में आकर अति तृष्णा 
के वश होकर धन इकट्ठा करने के लिये आतुर हो रहे हैं हे नीलमणि के समान विग्रह वाले ! आप 
कृपा करके इस दास को अपने चरणों में विलीन कर लीजिये। क्या यह दास इसी तरह से विलाप 
करेगा । 

५-हे हरि ! संसार में जन्म व्याधि मरण, सभी के पीछे लगे हुये हे । फिर भयानक रौर- 
घ्रादि नरक भी भोगने पड़ते हैं । इसी प्रकार मनुष्य की इस लोक़ में यात्रा होती है । हे श्यामसुन्दर ! 
मुझे इस दुःखदायी संसार में मत फंसाओ । मुझे तो इस संसार के सारे सम्बन्ध नष्ट करके अपने दास 
भाव में ही लगा लो । हे कृष्ण ! हे गोविन्द ! अपने चरणों के पास ही इस दास को बैठालो । क्या 
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यह आपका दास इसी तरह विलाप करता रहेगा, आपका नाम तो दया सिन्धु है। आप अपने नाम 
की लज्जा तो रखलो । 

६--हे प्रभो ! इस संसार का कंसा वर्ताब है। इस पापी पेट को भरने के लिये दुष्ट हृदय 
वाले नर सन्मार्ग से भ्र होकर निरपराधी सरल स्वभाव वाले प्राणियों को बांध कर पीड़ा पहुँचाते 
हैं। दया-रहित हृदय वाले उनका वध करके इनके रक्त से भीगे हुये सव कुछ खाकर अपनी तोंद 
फुलाते हैं। हाय यह कंसी भयंकर चाल है । मैं अति पापी आपका दास हूँ। तुलसी की माला से 
पूजित प्रभो, इस दास को तो आज ही इस संसार से निकालकर स्वीकार कर लीजिये, यही 
प्रार्थना है । हे 

७ हे प्रभो ! इस लोक में आप सर्वत्र व्यापक होरहे हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें 
आप न हों। हे श्रीमान्‌ मुझे आप अपना दास बनाने के किये वुलाकर जन्म जरा मरण आदि दुःखों 
से दूर कर दीजिये और इस दुःखमय संसार के क्लेशो से हमेशा हमेशा के लिये छुटकारा दिला दीजिये 
और अपने चरणों की शरण में रख लीजिये। हे हरि ! हम चेतनों में आपके पास आने की शक्ति 
नहीं है। अतः आप ही अपनी निहेतुक कृपा द्वारा इस दास को स्वीकार कीजिये । 

८-हे प्रभो ! आप सम्पूर्ण विश्व की रचना अपने ही ज्ञान द्वारा करते हो। आप ही 
ब्रह्माण्डों में वास करने वाले देवगणो को स्थापन करके आप सर्वोपरि विराजमान होरहे हैं । आप 
अपने चरण-युगलों को प्राप्त करने के लिये उनसे मुझे कब मिलायेंगे। इस दास को यही लालसा 
लगी हुई है । 

&--हे हरि। आपके चरणाविन्दों में अपनी निहेतुक कृपा द्वारा आप ही भक्तों को लगा 
देते हो । हे स्वामिनु ! मैं आपका दास हूँ । मैं आपके मन की वात को भली प्रकार से जानता हूँ। 
है शेषशायिन्‌ ! मुझे अपना दास वनाकर अपने चरणों में मिला लीजिये । 

१०-प्रभो, इस संसार में अनेक प्रकार के सुखों को इन्द्रियों से भोग कर छोड़ दिया । इन्द्रिय 
सुख को छोड़ने के पीछे आत्मानुभव को छोड़ दिया । अव तो मैं अति मनोहर भूषण वाली श्रीदेवी 
को तथा सर्वेश्रेष्ठ आपका दर्शन करके ही मैं सर्वोत्तम पुरुषार्थरप आपके चरणयुगलों को प्राप्त हुआ हूँ । 
सुन्दर केशवाने, सम्पूर्ण जगत के रक्षक नारायण की स्तुति करते हुये उनके चरणों में जिनका मन 
आसक्त होगया है । ऐसे भक्तप्रवर श्रीशठकोप मुनिने कल्याणकारक सहस्नगीति को कहा है, उसमें इस 
दशक को जो पढ़ेंगे वे उस प्रभु के चरणकमल को प्राप्त होंगे । 


कार ७४ SCT SS “ययात चल IP AIS PIE 


॥ इति सहुत्रगीति के चौथे शतक का नौवाँ दशक समाप्त || 

अथ चौथे शतक का दशवाँ दशक प्रारम्भ _ 

इस दशक में अनेक देवताओं की भक्ति करने पर भी दुःख दूर नहीं हुये, उनको देखकर 
आल्वार को बड़ी दया आई, अतएव उनके हित के लिये सवं दुःख निवारण करने वाले श्रीमन्नारा- 
यण को उपासना बताते है । 

१--जिस समय प्रलय काल में लोक और लोकों में बसने वाले देव चन्दर, सूर्य, वरुण, प्राणी 
वर्ग नहीं थे । सर्वेशून्य अन्धकार सुल्नाटा छाया हुआ था । उस समय वही आदिनाथ भगवान रत्न 
जडित शिखरों से ढके हुये कुरुकानगर में आकर सर्वसाधारण के सामने प्रकाशित होरहा है। हे 
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भक्तगण ! जो सुलभ होकर आपके ही घर में आकर अचल रूप से रहने वाले इस परमात्मा को छोड़- 
कर किसी दूसरे देवता को अपने कल्याण के लिये ढू ढ़ने की क्या आवश्यकता है । 

२-हे चेतनो ! आपके इष्टदेव शिव, सूर्य, गणपति, दुर्गादिक देवगणों को और आपको भी 
जिस प्रभु ने पहले रचा था । जो नित्य अनन्त गुणों का समुद्र है । वही प्रभु यह आदिनाथ रूप होकर 
विराजमान है । इस आदिनाथ का वासस्थान कुरुकापुरी दिव्यदेश ही आप लोगों को और समस्त 
भक्तगणों को गान करने स्तुति करने योग्य है । सर्वेश्रेष्ठ देव आदिनाथ भगवान और नारायण विष्णु 
हवी हैं। जन्ममरणादि की फाँसी से छुड़ाकर नित्य आनन्द मोक्ष उसकी उपासना से मिलता है, अन्य 
देव से नहीं । ; 

३--जो आदिनाथ भगवान सव लोक और उसमें वास करने वाले प्राणीवर्गो को अपने पेट 
में रखकर रक्षा करते हैं । फिर सबको बाहर बसा देते हैं और चराचर जगत को अपनी चरण छाया 
में लेने के लिये नाप लेते हैं । अनेक प्रकार की विपत्तियों से बचाकर लोक का उद्धार करते हैं । ब्रह्मा 
शिव भी जिनकी नन्दना अपनी विपत्ति दूर करने के लिये करते हैं, उस प्रभु की महिमा को क्या आप 
नहीं जानते हैं ? आप बता सकते हैं ! इस आदिनाथ से बड़ा और भी कोई देव है । यही विष्णु कुरुका- 
युरी में विराजमान है । 


४--वंभव-युक्त शिवजी और उनके पिता ब्रह्माजी तथा अन्य गणेशादि देवगणों का भी वह 
विष्णु ही स्वामी है। जब किसी समय ब्रह्मा और शिवजी में लड़ाई हुई तब शिवजी ने पिता ब्रह्मा 
का शिर काट लिथा, कटा हुआ शिर शिवजी के हाथ में चिपट गया, इस प्रकार ब्रह्महत्या चिपट 
जाने से शिवजी घबड़ाये,। उसको छुटाने के लिये तीर्थे यज्ञ दान प्रायश्चित, सब शिवजी ने किये । 
पर कपाल हाथ से नहीं छूटा । अन्त में श्रीनारायण की शरण में जाने पर उनकी कृपा से ही छूटकर 
आकाश में विलीन होगया और नारायण की चरणोदक गङ्गाजी जब मस्तक पर धारण होगयी तब 
पिता को ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्ति होगई (शुद्ध होगये) । अतएव सब पाप के नाश करनें 
चाले सर्वश्रेष्ठ नारायण ही हैं। उनकी ही शरण ग्रहण करो । 

५-तामस पुराणों को मानने वालों का, मिथ्या सिद्धान्त के कहने वालों का कहना न मान- 
कर, आपके देवता आपके अन्तरात्मा रूप में वह हमारा विश्वरूपी स्वामी श्रीनारायण ही प्रकाशित 
होरहा है । वही सब कल्याणगुणों का निधान सर्वश्रेष्ठ प्रभु शोभायमान इस कुरुकापुरी में विराजमान 
है । अतएव अन्य देवों की मिथ्या स्तुति छोड़कर इस प्रभु की आप लोग सत्य स्तुति करो । 


६- है ईशवर-भक्तिहीन पुरुषो, आप यदि अन्य देवों की स्तुति करके उनकी भक्ति करते हो तो 
वे भी वे प्रभु अपनी इच्छा से तुम्हें वहां से हटाकर अपने चरणों की भक्तिवाले बना देंगे, आखिर 
तभी तुम्हारा कल्याण हो सकेगा, अन्यथा नहीं, इसलिये धान कमलो से युक्त कुरुकापुर में विराजमान 
प्रभु की शरण में जाने की जल्दी करो । अनेक देवताओं के अनेक लोकों में अनेक तरह की माया में ही 
बंधे हैं । वहाँ मोक्ष कहाँ होगी । अतएव मायापति नारायण ही सर्व प्रकार से सेवन करने योग्य 
हैं। उनके चरण-शरण बिना मुक्ति नहीं हो सकती । 

७ है मनुष्यो ! इस संसार में दौड़ लगाते लगाते अनेक जन्मों को पाकर अनेक देवताओं 
का आश्रय लेकर उन्हें नृत्य गान से प्रसन्न करके आप लोगों ने कुछ फल प्राप्त किया है ? किन्तु समस्त 
देवगण जिनकी स्तुति में लगे हैं उस गरुडध्वज प्रभु विष्णुकी मूतिका ही भजन कल्याणकारक 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


१६ अनन्त-सन्देश 

rr ९ CESSES 
होगा । हे मनुष्यो ! अनेक देवों की उपासना करके उनके लोक में गये फिर उनका भी नाश होनें 

पर क तव तो करा-कराया सव चौपट होगया, इसलिये हमारा उपदेश है कि नित्य 

अविनाशी पद पाने के लिये भगवान आदिनाथ की मूर्ति का सेवन करो । 

८--जैसे कलियुगी प्राणी को स्नान सन्ध्या वन्दना कुछ भी नहीं सुहाता है. उनके लिये 
हमारे आचायंगण कहते हैं कि वे लोग यदि देवों की स्तुति करते हैं, उनको प्रणाम वन्दना करते हैं, 
तो उनको कई जन्मों के बाद में वे देवतागण धीरे-धीरे सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, तब बे आदिनाथ 
नारायण विष्ण की शरण में आने पर ही उनका उद्धार होगा। हे हरि के भक्तो! जो भगवान 
आदिनाथ फलों से शोभायमान बड़े-वृक्षों से शोभित कुरुकापुरी में विराजमान होरहे हैं उन्हीं 
की स्तुति करो, अन्य किसी देवों की स्तुति करने से आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । 

&- अनेक प्रकार के शब्दों के जाल में, संसार को भ्रम में डालने वाले तकों से जिस आदिनाथ 
का यथार्थ निर्णय करना कठिन है। उसी प्रभु का स्थान जिसमें शीतल जल की धारा बह रही है, 
उस अतिरमणीय कुरुकापुरी का ध्यान मोक्ष चाहने वाले भक्तों को हर समय करना चाहिये । 

१०--जिस प्रभु की समस्त लोक और समस्त देवगण मूर्ति हैं, जिनकी सूति दिव्य वैभव 
से प्रकाशमान होरही है । वही प्रभु घान ओर ईख के खेतों से शोभायमान अतिसुन्दर कुरुकापुरी' 
भें विराजमान होरहे हैं। आत्मा का सबै प्रकार कल्याण चाहने वालों को उसी की सेवा करनी 
चाहिये । 

११--जो प्रभु नव प्रफुल्लित वकुल की माला को हृदय में धारण करके यहाँ कुरुकापुरी में 
विराजमान हैं, उस आदिनाथ की वाणी से सेवा करने के विचार से श्रीशठकोप मुनि ने बड़े उत्साह 
से इस सहस्रगीति को गाया है। उसमें इस दशक को जो जान लेंगे उनका संसार में फिर जन्म नहीं 
होगा। वैकुण्ठ की मोक्ष लक्ष्मी उनके हस्तगत होजायगी । 


॥ इति सहस्तगीति का चौथे शतक का दसवाँ दशक समाप्त ॥ 


हर दिल में हैं भगवान 
--गोस्वामी थी बिन्दु जी महाराज 


जिस पर ये दिल फिदा है दिलवर वो है निराला । 

हर दिल अजीज भी है, हर दिल का है उजाला ॥ 
क्या है वो, क्या नहीं है, झगड़ा ये दूर हो जब । | 

होता है तब वो जाहिर, परदे भें छिपने वाला ॥ 
खम्भे से, मूर्ति से, जल सिन्धु से, जमी से। 

पलभर में निकल आया, जिसने जहाँ निकाला ॥ 
जरों में पहाड़ों में कतरों में, बादलों में। 

अदना है “बिन्दु से भी, है सिन्धु से भी आला ॥ 
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हिन्दी में -कर्ता में 'ने' चिह्न गौरव ग्रस्त एवं अनावश्यक 
लेखंक-आचाये भोगुरुचरंण मिश्र, शंकरपुर, रोहतास (बिहार) 
A 


यथार्थं में खडी-बोली की सारी प्रक्रिया संस्कृत के व्याकरण सें ही ली गई है। कारकों 
(विभक्तियों) का अर्थ कर्ता कमे इत्यादि संस्कृतं कारकों की ही छाया है । संस्कृत में बालकेन मोदकः 
खादितं: इत्यादि वाक्यों के 'एन' का अपभ्रंश 'ने' को मानना हाथी के पदचिह्ल को ऊखल'के चिह्नं 
से तुलना करना है । किसी देशी-भाषा में कतृ वाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य का परिष्कृत नियम 
और व्यवहार नहीं है। ये तीनों वाच्य संस्कृत के व्याकरण से लिये गये हैं। पाणिनीय-ब्याकरण 
में इसके लिये “लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः” यह सूत्र है । 

कतृं वाच्य में कर्ता प्रधान होतां है, उसीके अनुसार क्रिया का लिंग वचन होतां है। कमं 
अनुक्तं होता है इसलिये उसमें द्वितीया विभक्ति 'को' चिह्न दिया जाता है । बालक मिठाई को खातां 
है। सौविध्य के लिये धीरे धीरे 'को' का व्यवहार लुप्त-सा होगया । कर्मेवांच्यं में कर्म के अर्थ में 
धातु से प्रत्यय होने से कर्म उक्त होजाता है, तो उसका चिह्न द्वितीया विभक्ति 'की' लुप्त होजाताँ 
है । कर्त्ता किसी धातु प्रत्यय से उक्त नहीं होता है, अतः उसको कहने के लिये “कतृ करणवोस्तृतीया” 
इस पाणिनि सूत्र के नियम से तृतीया विभक्ति 'ने' चिक्त दिया जाता है । “बालकेन मोदकः खाद्यते” 
बालक से (द्वारा) मिठाई खायी जाती है । भाववाच्य में कोई मतभेद नहीं है। 

कतृ वाच्य और कर्मवाच्य का जब यंह धाराप्रवाह नियम बन चुका है, तो इसका व्यवहार 
सभी कालों में करने में आपत्ति क्यों ? कि कंतृ वाच्य में केवल भूतकाल के संदिग्ध सामान्य पूर्ण और 
आसन्नं भेदों में सामान्य नियम को छोड़कर कर्ता में 'ने' चिल्ल दिया जाय | धुंतकाले के छः भेदों में 
भी कोई विशेष महत्व नहीं है। | ht 

अव प्रश्न है कि 'बालक ने मिठाई खायी' यह वाक्य कतृ वाच्य में है या कर्मेवाच्य में। यदि 
कतृं वाच्य में है तो कर्ता के अनुसार क्रिया में लिग औरं वचनं क्यों नहीं हुये । यदि कर्मवाच्य मानते 
हैं तो इसका कतृ वाच्य में केसा प्रयोग होगा । कर्मवाच्य में “बालक से मिठाई खायी गंयी' यह प्रयोग 
निर्बाध है । क्या बालक मिठाई खाया, बालिका मिठाई खायी' इन वाक्यो से साफ साफ अर्थबोध 
होने में कोई रोक है ? ।. 
'ने' चिल्ल में बुद्धि व्यायाम का गौरवने चिह्न देने के पूव वक्ता को यह शोंचना पड़ता है किं 
मैं इसका कर्म क्या देना चाहता हूँ । वह शब्द स्त्रीलिगमें पु लिगमें एवं एक वचन या बहुवचन में होगा । 
साथ ही यह शोचना होगा कि क्रिया भूतकाल में होगी या अन्य काल में। उसमें भी भूतकाल के 
किस भेद में । पुनः 'ने' चिह्न देने के बाद कर्मेवाचक शब्द देते समय शोचना पड़ता है कि इस वाच्य 
में 'ने' का चिह्न दिया गया है, अतः कर्मवाचक शब्द के लिग और वचन का ज्ञान करता चाहिये। 
उसके वाद ही क्रिया के रूप का निश्चय किया जासकता है । यदि कर्मानुसार क्रिया का प्रयोग नहीं 
करेंगे तो ताकिक लोग यह कहना प्रारम्भ कर देंगे कि वाच्य अशुद्ध होगया । यह सारा वितण्डावाद 
ने' चिल्ल के चलते हुआ । ; 
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१८ अनन्त-सन्देश 
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इस बुद्धि व्यायाम से छुटकारा पाने के लिये यह क्यों नहीं कह दिया जाय कि बालक मिठाई 

खाया, खाया था, खाया होगा एवं बालिका मिठाई खायी, खायी थी, खायी होगी । क्या इस वाक्य 

से अर्थबोध में कोई बाघा है ? प्रत्युत यह सौविध्य है कि कर्ता का लिंग वचन स्वतन्त्ररूप से ज्ञात 

है ही, तदनुसार क्रिया का प्रयोग कर देंगे। कर्म के लिंग वचन से कोई प्रयोजन नहीं। जब कोई 

अच्छा काम करता है तो जूठ अपनी प्रशंसा के लिये कह देता है कि इसको तो मैं बचाया हूँ। यदि 

उसीसे कोई दुर्घटना हो जाय तो कहता है कि यह गलती होगयी है । यहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग करता 

है। “ने' चिल्ल से कर्ता का महत्व ढीला पड़ जाता है । 

“ने चिह्न का प्रयोग एकदेशीय है-कहना बकना बोलना इत्यादि शब्द कहने के अर्थ में ही 
आते हैं, अर्थ में कोई अन्तर नहीं है । तो कहना इस अकर्मक क्रिया में 'ने” चिल्ल लगे, जव कि अकर्मक 
क्रिया में लगना चाहिये और बोलना इस अकमंक क्रिया में नहीं लगे। इस विशेष नियम में कोई 
प्रमाण नहीं है । 

जब किसी लम्बे वाक्य का प्रयोग किया जाता है तो प्रारम्भ में “ने' चिह्न देने के वाद अनेक 
कारकों में आये शब्दों के प्रयोग के बाद कर्म और क्रिया का प्रयोग करना होगा, तो वक्ता को पहले 
वक्तव्य क्रिया के काल उसके भेद का ज्ञान और कमं के लिगवचन का ज्ञान आवश्यक होगा । इसके 
बाद यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि इस लम्बेवाक्य में 'ने” चिह्ल दिया गया है कि नहीं । जब 
स्मरण हो जायया कि 'ने' चिह्न दिया गया है, तब कर्मानुसार क्रिया में परिवर्तन किया जायगा । 
इस प्रकार अधिक बुद्धि गौरव अपेक्षित है । 

जसे राम ने राज्याभिषेक के अवसर पर मन्थरा के परामर्श एवं देवताओं के कुचक्र से केकयी 
के द्वारा महाराज अयोध्याधिपति वयोवृद्ध धर्मघुरन्धर सत्यवक्ता, राजनीति निष्णात दशरथ से राज्या- 
भिषेक को भंगकर वन जाने के लिये दिलायी गयी आज्ञानुसार किष्किन्धापुरी में जाकर हनुमान की 
सम्मति से ऋष्यमूक पवत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता कर उनके राज्य के लिये वाली का वध कर 
वानरों की सेनाके साथ दक्षिण समुद्र-तट पर तीन दिन के विनय से समक्ष आये हुये समुद्र के मतानुसार 
वानरों की महायता से नील शिल्पी द्वारा समुद्र में चार सौ कोश तक पुल वंधंवाकर सेनाओं के साथ 
लंका में ८१ दिन तक युद्ध के वाद वैशाख कृष्ण चतुर्दशी को रावण का वध कर “विजय” पायी थी । 

यहाँ विजय शब्द को ध्यान में आते पर विजय शब्द के कारक लिंग वचन और काल उसके 

भेद का ज्ञान किये बिना पाना क्रिया का प्रयोग नहीं हो सकता है। पहले 'ने' चिह्ल दिया गया है-- 

यह संदिग्ध होजाय तो पाना क्रिया प्रयोग भी अशुद्ध होसकता है। जो वक्ता ने चिल् नहीं 

दिये हैं वे शीघ्र ही कर्ता की कीति इत्यादि से शीघ्र उपस्थित रामकर्ता के अनुसार 'पाये थे” इस 

क्रिया का प्रयोग कर देंगे । 

अब यहाँ एक विशिष्ट लेखक श्रीवासुदेवनन्दन सहाय की आधुनिक व्याकरण और रचना? 

पुस्तक से 'ने' चिह्न का उद्धरण लेना उपयुक्त है। कर्ता में "ने! चिल्ल का प्रयोग rs 

हे कर्ता कारक की विभक्ति ने' चिह्न है। बिना विभक्ति के भी कर्ता कारक प्रयोग 

। अप्रत्यय कर्ता कारक में 'ने' का प्रयोग न होने के कारण वाक्य रचना में कदत फिल 
ला होती । "ने का प्रयोग अधिकतर पश्चिमी हिन्दी में होता है । बनारस से लेकर तंजाव तक इस 
प्रयोग में लोगों को विशेष कठिनाई नहीं होती । क्योंकि इस 'ने' की सृष्टि उधर से ही हुई है । 
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हिन्दी में-क्ता०. | १९ 


खडी-बोली हिन्दी में 'ने' चिह्न का कर्त्ता कारक में संज्ञा शब्दों की एक विशिष्ट विभक्ति है । 
जिसकी स्थिति बड़ी नपी-तुली और स्पष्ट है । किन्तु हिन्दी में इसके प्रयोग की भूलें प्रायः होजाया 
करती हैं। 'ने' का प्रयोग केवल हिन्दी और उदू में होता है। अहिन्दी-भाषियों को 'ने? प्रयोग 
में कठिनाई होती है । 


हिन्दी-भाषा में 'ने' का प्रयोग कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है । “ने का प्रयोग कहाँ होता 
है--ने' का प्रयोग कर्ता में तभी होता है, जब क्रिया सकर्मक तथा सामान्य भूत,- आसन्नभ्ूत, पर्णेन 
हेतुद्देतुमद्भूत और संदिग्ध भूत को क्रिया कमेवाच्य में हो । तात्पर्य यह कि अपूर्णभूत को छोड़कर 
शेष पांच भृतकालों में 'ने' का प्रयोग होता है । , 


यहाँ विचारणीय यह है कि जब कर्मवाच्य में 'ने' का चिह्न होता है तो कतृ वाच्य में 'ने' का 
प्रयोग नहीं होना चाहिये । जब कर्मेत्राच्यमें ने” चिह्न अनिवार्य होगया तो उसी कर्मवाच्यमें कर्ता में से 
का प्रयोग कर कर्मानुसारी क्रिया में 'गया' इस सहायक क्रिया का योग कर प्रयोग नहीं होना 
चाहिये । जैसे राम ने रोटी खायी, खायी है, खायी थी, खायी होगी, राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो 
उत्तर न होता । यदि य के वाक्य हैं, तो इनका कतृ वाच्य केसा होगा ? राम रोटी खाया 
खाय। ह, खाया था, खाया होगा,--राम यदि पढ़ा होता तो उत्तर ठोक होता i | 
प्रयोग होना चाहिये। इस में कौन निषेधाज्ञा है ? me चाक 


यदि "ने का प्रयोग कतू वाच्य्‌ में करते हैं तो कर्मानुसारिणी क्रिया क्यों । यदि - 
सारिणी क्रिया हो तो कतृ वाच्य यह नाम निष्फल होगया । तब तो कतृ वाच्य के 'ने” चिल्ल भजा 
वाद नियम कह सकते हैं । इस अपवाद नियम-से क्या लाम और क्या सौविध्य है कर्मवाच्य में राम से 
रोठी खायी गयी इत्यादि वाक्य सर्वं सम्मत है। 'ने' बादों भी. ऐसा प्रयोग करते हैं। 

हेतुहेतुमद्भुत में “राम ने पुस्तक पढ़ी होती, तो उत्तर टीक होता” इस वाक्य में जब पुस्तक 


पढ़ते समय में कर्ता को अप्रधान कर दिया गया तो उसी संयुक्तवाक्य में उत्तर जो कर्ता है, उसको 


` कतृ वाच्य देकर प्रधान क्यों किया जाता है ? इसको यदि राम पढ़ा होता तो उत्तर ठीक होता, इस 


प्रकार राम और उत्तर दोनों को प्रधान मान लेने में आपत्ति क्यों । प्रत्युत “ने' चिह्न के डी. 
शीघ्र ही भाव स्पष्ट होजाता है । यहाँ दौनों क्रियायें सकर्मक होगी तो 'ने' वादी केसा है 
राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तीणंता अवश्य पाती । यह कहेंगे या-”"“उत्तीणता पाता यह कहेंगे। 
इस प्रकार अस्वाभाविकता से गरिष्ठता बढ़ाने से क्या लाभ यही क्यों नहीं कह दिया जाय कि राम 
पुस्तक पढ़ा होता तो अवश्य उत्तीर्णता पाता । : 


बिना 'ने' चिह्न के ही भाव शीघ्र स्पष्ट होजाता है । यह सामान्य वात अर्थबोध 
ने के द्वारा कर्ता की स्वतन्त्रता नष्ट होजाती है । कोई अपराध करता है, तो pe 
को छिपाने के लिये कर्मवाच्य का प्रयोग कर्ता है या कर्मेकतृ वाच्य का प्रयोग करता है--जैसे 
से यह कलम टुट गयी है जब प्रभंसात्मक काये कर्त्ता है तो कहता है कि इस लड़के को कुथे में गिरने 
से मैं बचाया हूँ | वह 'ने' देना छोड़कर शीघ्र ही. बचाना क्रिया का प्रयोग कर प्रशसा लुटता हे । 
र कहता है कि मुझ से यह लड़का कुये में गिरने से बच गया है। दह मनुष्य की स्वाभाविकः 
{5 
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लेखक यह लिखते हैं कि 'ने' चिह्न संज्ञा की शब्दों की एक विशिष्ट विभक्ति है। जिसकी 
स्थिति नपी-तुली ओर स्पष्ट है। किन्तु हिन्दी लिखने में इस प्रयोग की भूझें प्रायः होजाया करती है । 

यहाँ यह कहना है कि 'असति बाधके प्रमाणानों सामान्ये पक्षपात: सामान्य नियम या शास्त्र 
सवै मान्य होता है, जव कि विशेष कारण से जाधक उपस्थित होता है तो विशेष नियम मांना जातां 
है। विना किसी प्रबल बाधक के सामान्य नियम का त्याग नहीं किया लाता है। जब 'ने! के बिना 
ही सामान्य नियम से अर्थ वोध स्पष्ट होता है तो 'ने' को छोड़ देना भूल नहीं है प्रत्युत श्रोता के लिये 
सुखथाव है । 'ने' चिह्न की स्थिति नपी-तुली और स्पष्ट नहीं प्रत्युत विषम और दुरूह है । 

(२)-सरा नियम है--सामान्यत- अकर्मक क्रिया में ने चिह्न नहीं लगता । किन्तु कुछ 
ऐसी अकमेक क्रियायें हैं, जिनमें अपवाद रूप में 'ने' चिह्वं लगता है । जैसे नहाना, छींकना, थुकना, 
खांसंना इत्यादि । जैसे उसने थका, नहाया, छीका, खाँसा इत्यादि । जब अकर्मक क्रिया को 'ने” 
चिह्न छुठकारा हो गया था, तो पुनः 'ने' नहाने, छींकने, थुकने, खांसने में क्यों टपक पड़ा। वह 
कर्ता कों स्वनन्त्रता से नहाने, थूकने, खाँसने दे वह नहाया, थूका, खांसा यह क्यों नहीं कहने दिया 
जाता । 

इसी प्रकार कहना और और बोलना में अर्थ में कोई अन्तर नहीं है तो प्रयोग में अन्तर 
क्यों ? वह कहा, उसने बोलां ये दोनों वाक्य अशुद्ध क्यो ? दोनों क्रियाओं के वाक्यों में 'ने' की 
बोझ दीजाय या दोनों को इससे मुक्त कर दिया जाय । , 

उपयु क्त विवेचन से यहे सिद्ध होता है कि कर्ता में 'ने' चिह्न बुद्धि गौरव ग्रस्त है और 
अनावश्यक है । a 


श्रीबरदराज ! भगवन्‌ ! भव से दयांलुः 
तुरगविहंगराजस्मन्दनान्दोलिकादि-च्वधिकमधिकमन्यामात्मशोभां दधानम्‌ । 
अनवधिकविभूति हृस्तिशेलेश्वरं त्वा-मनुदिनमतिमेवेलोवनैनिविशेयंन्‌ ॥ 
मेरी प्रार्थना है-शेव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प ओरं बलाहक अश्वों, विहगराज (गरुड देव) 
स्यन्दने (रथ) आन्दोलिका (झूला- इत्यादि वाहनों तथा शयनासनों पर अधिकसे अधिक शोभा बढ़ाने 
वाले, [दिव्य और लीला क्षेत्र की असीम विश्वुतियों का अधिनायंक हस्तिशैलेश्वर आपको प्रतिदिन 
निनिमेष (अपलक) नेत्रों से पीता रहूं। (दर्शन कर हदेय में विराजमान करता रहूं) "निविशेयम्‌- 
प्राथेनायंक लिङ्‌ | मा० छ० ॥ ४८ ॥ ; 5 उ 
निरन्तरं निविशतत्त्वदीय- मस्यृष्टचिन्तापदमाभिरूप्यम्‌ । 
सत्यं शपे वारणशेलनाथ ! वेकुण्ठवासेऽपि न मेऽभिलाषः ॥ 
हः ह अ ! (हस्तिगिरीश) मैं सत्य शपथ लेता हुँ-सभी प्रकार की चिन्ताओं सें 
अस्पृष्ट, आपके परमरमणीयभंभिरामे स्वरूप में प्रविष्ट हो विभोर होने पर श्रीवेकुण्ठवास में भी मेरी 
अभिलाषा नहीं रहती है । जं, त, ज, ग, ग->उपेन्द्रवंच्ो त, त, ज, गे, ग =इन्द्रवज्रा=उपंजाति 
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गतांक से आगे-- 


श्रीकृष्ण चरित-मानस (तृतीय संगे) 


ग्वाल रूप" छवि हृदय . वसाई: 
गए विधाताः फिर सिर नाई॥ 
गौ: वछड़ों संगः सगरे ग्वालः। 
प्रकट हो. गए तभीः नुपाला ॥ 


एक दिवस! ऐसेहिः बन माहि। 


लेट रहेः थे' प्रभु वट छाँहीं॥' 
तभी! वालः यह खवर जनाईः। - 
निकट ताल वन भीतर भाई ॥: 


रहता धेनुक देत्य कुरूपा: 
धरे गधे का अधम स्वरूपा!॥ 
जो! भी वन के निकट हैं' जाता! ।: 
उसको” ही यहः दुष्टः सतांता॥ 
चलो" अभी. सबः साथी आंओ। 
चल कर वहीं” ताल'फल खाओ! 
वन! में जा कर वृक्ष हिलाए। 


मीठे पके ताल फल खांए॥” 


क्रोधवंतः धेनुक तबः आया | 


झाडू दुलत्तीः बल दर्शाया॥' 
पकड़. पाँव- तेहि. दाऊ घुमायो । | 
खंच- प्राण निजः धाम पाठयो॥ | 


जो जो उःके साथी आते। 
पकड़ पाँव दोउ. भाई घुमाते॥ 
खेल खेल में रामा श्यामा। 
किया सभी का काम तमामा॥ 


ब्रज पर्व 


४, 
११० 


दो०-जिस मुद्रा में: जो-गया वही'था'उसकाःरूप । 
हरण, काण्ड:का किसी: को भान-हुआ-नहीं भूप । 


दो-सभी सखा मोहि एक से भेद किसी सों नाउ । . 
भोजन करता जो अधिक उसकी अधिक भगाउ 


दो०-ऐसेहि प्रभु ने किया असुरों का उद्धार। 
मुक्त हुए वे' श्राप से घटा भूमि का भार॥ 


--श्रीगोपीनाथ अग्रवाल; दिल्ली 


यमुना. तठ कालिन्दी_ पाहीं । 
रहता एक नाग जल माहीं॥ 
सारा जल तेहि. कीन्ह.विषला। 
वातावरण तक हुआ: कसेला ॥ 
जीव. जन्तु, जो भी तहे जाते। 
पीते. ही जल प्राण गंवातें॥ 
देखी जब ऐसी जन पीड़ा। 
करी श्याम नें अद्भुत क्रीड़ा ॥. 
बलदाऊ संग सखा सहाए। 
ऐहि. तट गेंद खेलने आए.॥ 
फेकत गेंद कृष्ण सब पाहीं। 
भगा भगा सबको लपकाहीं-॥। 
गेंद अधिक. मनसुखा पे जाए। 
देख के श्रीदामा खिसियॉए॥ 
देने लगा .. प्यार उलांहता। 
हमसे भेद बरतता कान्हा ॥ 


अच्छा लो अरब तुम्ही सँभालो। 


` मन से भेद की: बातँ निकालों ॥ 


फेकी गेंद तुरत तेहि पांसो। 
रोक न'सका तो हुआ उदासा ॥ 
गई. गेंद यमुना जल माहि 
कालीदेह में. जाय समाही ॥. 
बड़े: गुणी तुम कृष्ण. मुरारी। 
गेंद जोर से तुमने . मारी।॥। - 
जिससे कोई: रोक ना पाए।: . 
सीधी वह यमुना भें जाए॥ 
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२२ अनन्त-सन्देश 
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तुम्ही लाओ अब गेंद कन्हैया । 
बिना गेंद खेले क्या भैया॥ 
अभी उसे मैं लाता भाई। 
कहि अस दोड़े कृष्ण कन्हाई॥ 
कालियदेह में कूदे जाई। 
देख ये सभी गए घबराई॥ 
दो-सभी सखाओं में मचा फिर तो हाहाकार । 
एक तनिक सी गेंद लगि खोए कृष्ण मुरार ॥ 
धिग धिग हम सब को धिक्कारा । 
जड़ बुद्धि हम मूढ अपारा॥ 


रोते तभी आए नन्दराई। 
कहाँ है मेरा कुवर कन्हाई॥ 
हा विधिना यह क्या कर डाला। 
छीन लिया क्यों मोसे लाला ॥ 
यह अनं क्या तुझे सुहाता। 
पिता से पहले पुत्र है जाता॥ 
लाल की मेरे छोड़ दे जाना। 
बदले में ले ले मम प्राणा॥ 
अस कहि मुछि गिरे नन्दराई। 
दौड़ दाऊ ने लिया उठाई॥ 


किस छोटी सी बात को भैया। दो०-इतने में तहं आ गई रोती यशुदा माय । 


खोया हमने स्वयं कन्हैया ॥ 
कंसेहि हम निष्ठुर पाषाणा। 
कृष्ण बिना नहीं रखेंगे प्राणा ॥ 
अस कहि सबहि कुदने धाए। 
रोक दाऊ ने सब समझाए॥ 
कोई न तुम घबराओ ताता। 
कृष्ण अभी है उपर आता॥ 
कह श्रीदामा उचित न. ऐहा। 
तुमको लगता तनिक न नेहा॥ 
ना तुम स्वयं बचाने जाते। 
औरों पर भी रोक लगाते। 
इतने निष्ठुर बनो न रामा। 
चलो वहीं जहे अपना श्यामा ॥ 


दो०-कह बलदाऊ सोचते हो तुम ऐसी बात। 
क्योंकि कृष्ण की शक्ति तुम नहीं जानते तात ॥ 
शत कोटि भी कालिये एक साथ यदि आए'। 


बछड़ा पकड़ा देख ज्यों डकराती हो गाय ॥ 


कहाँ है मेरा लाल दिखाओ। 
उसके पास मुझे पहुँचाओ॥ | 
लाल न पहले जाने दूंगी। 
नियम भंग ना होने दूगी॥ 
वरुण देव दे दो मम थाती। 
माँ आँचल पसार कर आती ॥. 
प्राण चाहो तो मेरे ले लो। 
लाला से यू खेल न खेलो॥ 
चली कूदने को तत्काला। 
श्रीदामा ने उसे सँभाला॥ 
हुई निढ़ाल ममत्व की मारी। : 
गिरा वत्र ज्यों सिर पर भारी ॥ 
ग्वाल बाल सव व्याकुल शोका। ` 
पशु पक्षी तक नहीं अशोका॥ 
जड़ चेतन सबका अन्तिम काला । 
जैसे सबका अन्तिम काला ॥ 


तो भी अनहित कृष्ण का कभी नहीं कर पाएं। दो०-पानी में थे उस तरफ असुरारी गोपाल । 


अभी तनिक सी देर में भैया। 
आएगा ऊपर कुवर कन्हैया ॥ 
अगर कृष्ण ने देर लगाई। 
तो फिर जाएगा यह भाई॥ 
सागर नभ पृथ्वी पाताल। 
फोड़ के लाएगा नन्दलाला ॥ 


आँखे सब की इसे तरफ थी पानी से लाल ॥ 


जल में उधर हरि ने राया। 
विष कुण्डों का किया सफाया ॥ 
देख कालिया क्रोध में आवा। 


| बोल दिया श्रीकृष्ण पे धावा ॥ 


[क्रमशः] 


= 
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अञ्जलि सुदा | 
श्रीमत्परमहंस तिस्वेद्कट रामानुज जीयर, आल्वार तिरुनगरी (तमिलनाडु) 
छ 


श्रीमन्नारायण प्रोक्त 'पाञ्च-रात्र आगम? के अनुसार भगवान्रु को अपनी प्रार्थना सुनाने के 
लिये अञ्जलि-मुद्रा हो एकमात्र उपाय है। श्रीमद्रामायण में श्रीरामचन्द्र ने स्वयं कहा है-- 

सकृदेव प्रपन्नाय तवाऽस्मोति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ॥ 

गीता में भी श्रीकृष्ण परमात्मा ने कहा है--, 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः 

उपयु क्त श्लोकों में “तवाऽस्मीति च याचते' 'मामेक शरणं ब्रज' शब्द से 'अञ्जलि-मुद्रा' का 
महत्व प्रकट किया गया है । भगवान्‌ श्रीरामानुज को इसीलिये 'उभयचिभूतिनायक' के सिंहासन 
पर अभिषिक्त किया गया कि उन्होंने ्रीमन्नारायण को अञ्जलि-मुद्रा से सन्तुष्ट किया । श्रीरामा- 
नुजाचार्य जी के सभी मन्दिरों में उनके अञ्जलि-ुद्रा में ही ध्यान निरत स्वरूप में दर्शन मिलते हैं। 
अस्तु । ९ डी 

अब “अञ्जलि-मुद्रा को महत्व क्यों मिला?--इस विषय पर विचार करेंगे । हमारे श्रीवेष्णव 
सम्प्रदाय के अनुसार सारे बिश्व के तीन ही तत्व है--चितु, अचितु - तथा ईश्वर ।: अतएव. श्रीरामा- 
नुज की इस तरह स्तुति की जाती है `` bee RF 

चिदचित्पर-तत्त्वानों तत्त्वव्याथात्म्यवेदिने रामानुजाय सुनये नमो भस गरीयसे ॥ 


इसी तत्त्वत्रय का गीता के सातवें अध्याय में विवरण यों दिया गया है— ` 
भूमिरापोऽनलं वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 
इस श्लोक में अचित्‌-तत्व पर प्रकाश डाला गया है । 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे. पराम्‌। 
जीवभूतां. महाबाहो . ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
इस शलोक में जीव-तत्व पर याने चितु-तत्व पर प्रकाश डाला गया है । 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । 
` मत्तः परतरं नाऽस्ति किञ्चिदस्ति धनञ्जय ॥ 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सुत्रे मणिगणा इव । 


इस श्लोक में ईश्वर तत्व पर प्रकाश डाला गया है । 
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२४ अनन्त-सन्देश 
बकक्फ्फफफफककफफफ फफ कफ फफफ कफ फफफफफफफफफफफफकफफफफफफफफफफफफफफफफफडाफफफफफझकककफफफफपफफकफछा 
न केवल गीता से, बल्कि ब्रह्मसूत्र एवं अन्य मुख्य उपनिषदों में तत्वत्रय का ही विवरण 
दिया गया है । 
तत्व-त्रय के विवरण के आधार पर श्रीरामानुजाचार्यने इस. वात का खण्डन किया है कि माया 
के वश में फंसकर ईश्वरः ही जीव बनता है । 
हम यह जानते है कि स्तोत्र-प्रिया वे देवाः।' अतः देवदेव श्रीमन्नारायण की प्रीति के लिये 
यज्ञ, दान और तप आदि करते रहना चाहिये, सभी यज्ञों,. दानों और तपों. में एकमात्र अञ्जलि- 
मुद्रा का ही प्रयोग करना चाहिये। पूजा काल में भगवानु के आवाहन,. संमुखीकरण. और सन्निधी- 
करण आदि के लिये अन्य मुद्राओं का प्रयोग करना आवश्यक ही है, परन्तु पुजा के समापन के अव- 
सर पर अज्जलि-मुंद्रा का प्रयोग करके भगवान को सन्तुष्ट करना परमावश्यक है। _ 
आचार्य के करकमलों द्वारा पंच-संस्कारो में दीक्षित सभी श्रीवेष्णवों- के लिये भगवान्‌ श्री 
मन्नारायण का प्रतिदिन, आराधन करना आवश्यक है । आराधन के बाद! अऊ्जयि-मुद्रा से. भगवान्‌ 
च को ध्यान: से दर्शन करते हुये: इस. शलोक को जपना भी. हुम सब श्रीवेष्णवो,को अनि- 
वाये है-- 
अङ्कत्रिमत्वच्चरणारविन्द- 
प्रेसप्रकर्षा्वाधः आत्मवन्तस्‌। 
पितामहं नाथमुनि विलोक्य 
प्रसीद” मद्रवृत्त॑ अचिन्तयित्वा ॥ 
इस श्लोक में तत्वःत्रय एवं शरणागति तत्व पर प्रकाश डाला” गया है, अतः. इस श्लोक से. 
भगवानु अवश्य ही तृप्त होकर हमारी प्रार्थना को सबल एवं सफल बनायेंगे। 


॥ श्रीमन्नारायणचरणौ, शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणायःनमः ॥ 


| नोति-वाक्य 
गन्धः सुवर्णे फलमिक्षुदण्डे, नाकारि पुष्पं खलु चन्दनस्य। 
विद्वात्‌ धनी नृपतिर्दाघंजीवी; धातुः पुरा कोऽपि न बरुद्धिदोऽभूत्‌ ॥ 
सोने में सुगन्ध) गन्ने में फल, चन्दन-वृक्ष में पुष्प, विद्वान्‌ को. धनवान्‌, राजा को लम्बी 


आयुवाला सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने नहीं बनाया, संभवतः उस समय कोई ऐसा' व्यक्ति ब्रह्मा को बुद्धि देने 
वाला नहीं था । 


विद्यार्थी सेवकः पान्थः क्षुधार्तो भयकातरः।- 

भाण्डारी प्रतिहारी -चःसप्त-सुप्ताच्‌अ्रबोधयेत्‌ः॥ 
विद्यार्थी, सेवक (नौकर), राहगीर, भूखे-व्यक्ति:भयःसे कातर; भण्डार में काम करनेवाला, 
। ड्वारपाल इन सात व्यक्तियों को जगा देना चाहिये, जिससे ये. अपने कर्म में.सजग होजाँय । 


पक 
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चंष २१ अंक ८ से आगे-- 
महाभारतामृतम्‌ 
LF 


उधर सांत्यक्रि और अभिमन्यु ने समर भूमि में सुबल के पुत्रों सहित गान्धारदेशीय वीरों पर 
आक्रमणे किया । सात्यकि का रथ टूट गया, वह तुरन्त ही अभिमन्यु के रथ पर बैठ सुबल पुत्र शकुनि 
की सेना का संहार करने लगा । एक ओर द्रोण और भीषम ने धर्म राज युधिष्ठिर की सेना का विनाश 
आरम्भ कर दिंया। नकुलं सहदेव की वीरता देख भीष्म प्रसन्न हो रहे थे। भीम और घटोत्कट ने 
दुर्योधन को सेना को बुरी तरह खदेड़ । भीम के बाण से आहत दुर्योधन मू च्छित होगया। सारथि 
उमे युद्ध से बाह्रं ले गया । उसकी सेना में भगदड़ मच गयी । द्रोण और भीष्म भी उस सेना को 
रोक न सके । अर्जुन की बाण वर्षाने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया । दुर्योधन की मूर्च्छा 
"हटी । उसने सैना को भागने से रोका । दुर्योधन ने भीष्म से कहा पितामह ! आप के रहते सेना इस 
प्रकार भागे यह आपको शोभा नहीं देता। यह ठीक है कि पाण्डव आपके कुपापात्र हैं, लेकिन इस 
अवसर पर ऐसा करना उचित नहीं । आपको पराक्रम के साथ युद्ध करना चाहिये । भीष्म यह सुन 
क्रोधावेश में बोलें, राजन्‌ ! पाण्डव साधारण पराक्रमी नहीं हैं फिर भी मैं आज अकेला पाण्डव सेना 
आगेको नहीं बढ्ने दुगा । 


उस दिन अपराह्न काल में भीष्म ने पाण्डवों की सेना पर आक्रमण किया। आपके पुत्र 
उनकी रक्षा में तत्पर थे। रोमांचकारी, युद्ध प्रारम्भ हो गया। हजारों मस्तक, भुज!यें कट कर गिरने 
लगीं। समर भूमि में रक्त की नदी बहू चली । कट कर गिरे लोग अपने स्वजनों को पुकार रहे थे। 
भीष्म की अव्याहत बाण वर्षा हो रही थी । भीष्म उस समय प्रत्येक दिशा में बहुत से दिखाई दे रहे 
थे। जो कोई भीष्म के सामने आता वह दूसरे क्षण धराशायी दीख पड़ता था। अबतो पाण्डव सेना 
हाहाकार करती भटक रही थी । यह देख अजुन ने कहा वीरों ! अब पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो ।. 
अजुन ने श्रीकृष्ण से कहा श्यामसुन्दर! मुझे शीघ्र भीष्मके पास पहुंचा दो । उस समय भीष्म के बागों 
से अजु नके रथ के घोड़े बिध गये थे । यह देख उसने अपने बाण से भीष्म के धनुष को काट गिराया । 
भीष्म ने अजुन की बड़ी प्रशंसा की । भीष्म के बाणो से अजु न, श्रीकृष्ण, रथ के घोड़े, सब बुरी तरह. 
बिध गये थे । श्रीकृष्ण ने देखा की पाडण्व सेना का अस्तित्व मिटना ही चाहता है । श्रीकृष्ण ने भक्त 
पराधीन हो अपने चक्रराज का स्मरण किया और वह हाथ में आगया। पीताम्बरधारी श्याम उस समय 
बिजली से वेष्टित श्याम घन जैसे शोभित थे । उस छटा को देख भीष्म बोले-आइये, आइये, देवेश्वर ! 
जगन्निवास! आपंको नमस्कार है। चक्रधारी माधव! लोकनाथ! आजमुझे इस आयुध से मार गिराइये। 
यह देख अजु'न ने दौड़कर श्रीकृष्ण की दोनों भुजाओं को पकड़ना चाहा पर वे श्रीकृष्णके साथ खिचते 
चले गये, तब अर्जुन से श्रीकृष्ण के चरण पकड़ कर रोकना चाहा लेकिन किसी प्रकार दसवें कदम पर 
पहुँचते पहुँचते उन्हें रोका । श्रीकृष्ण खड़ें होगये । अजु न ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा-केशव| 


= द भरितवन/ यी शतती 
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२६ अनन्त-सन्देश 
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आप अपना क्रोध रोकिये । प्रभो! आप ही पाण्डवो के परम आश्रय हैं। मैं अपने भाइयों की शपथ लेकर 
कहता हूँ कि मैं समस्त कोरवो का अन्त अवश्य करूगा। श्रीकृष्ण प्रसन्न हो रथ पर जा बेठे और 
घोडो की लगाम हाथ में लेली, पांचजन्य शंख की ध्वनि की जिससे दिशायें प्रतिध्वनित हो उठीं । 
कौरवों के मन में हताशा छा गयी । अब दुर्योधन अजु न के सामने लड़ने आया, साथ में भीष्म, भूरि- 
श्रवा आदि वीर थे। भूरिश्रवा ने सात भल्ल अजुन पर चलाये, अजुन ने उन्हें काट डाला । भीष्म 
की शक्ति को और शल्य की गदा को भी उसने काट गिराया | अजुन के बाणों ने कौरवों के मन 
में व्यथा पैदा करदी। अजुन के गाण्डीव टंकार के समक्ष सव प्राण शून्य से हो जाते थे । अर्जुन ने 
अपने भयंकर युद्ध से रक्त की नदी प्रवाहित कर दी । सूर्यास्त होता देख कौरव योद्धा युद्ध भूमि से 
लौट पड़े । अपने शिवर में कौरव योद्धा पाण्डवो के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे । अर्जुन का त्रास 
कौरवों पर छा रहा था, उसी अवस्था में सेना ने रात्रि में विश्राम किया । - 


चौथे दिन का युद्ध प्रात: काल भरतवंशियो की सेना के अग्रभाग में श्रीभीष्म सेनाके साथ यु 
करने चले । उनके चारों ओर द्रोण दुर्योधन, वाल्हिक दुमंषंण, चित्रसेन, जयद्रथ आदि थे । अजु न ने 
दूर से देखा कि कौरव सेना व्याल नाम व्यूहमें होने से अनेक प्रकार की दिखायी देरही है। अजु न भी 
अपने कपिध्वज रथ में बैठकर जिसका संचालन श्रीकृष्ण कर रहे, युद्धभूमि में आ उपस्थित हुये । वीरों 
के धनुषटंकार गूज उठे । शंखध्वनि आकाश में व्याप्त थी । घनघोर युद्ध छिड गया । अर्जुन ने ताल- 
ध्वज भीष्म को देखा । भीष्मने अजुन को वाणों से ढक दिया द्रोण, कृपा, शल्य, विविशति, दुर्योधन, 
भूरिश्रवा ने भी अजुन पर आक्रमण किया । इधर से अभिमन्यु ने कौरवों पर भयंकर आघात करना 
प्रारम्भ किया । भीष्म और अजुन का रोमाञ्कारी वं रय-युद्ध होरहा था । 


अश्वत्थामा (द्रोण पुत्र), भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन, शल ने मिलकर सुभद्रापुत्र अभिमन्यु को 

आगे बढ़ने से रोका । वह पाँच महान यौद्धाओं से अकेला ही युद्धकर रहा था । लक्ष्यवेध में उसकी 
समानता कोई भी न कर सका । उसने बाहुबल को उक्त पाँच महारथी और सोमदत्त पुत्र संयमनि 
ये सब मिल कर न रोक सके । अब तो केकयों सहित पच्चीस हजार मद्रदेशीय बीरों ने अजु न और 
अभिमन्यु को घेर लिया। इधर पाञ्चाल नरेश धृष्टयुम्न ने कृपाचार्य की हसली पर भीषण प्रहार 
किया । ङतवर्मा के पृष्ठ रक्षक को और पौरव पुत्र दमन को मार डाला। उधर से शल 
पुत्र ने धृतद्युम्म और उसके सारथि को घायल कर दिया। धरष्य्म्त ने शल के 
पुत्र का गदा से मस्तक विदीर्ण कर दिया | पुत्र को मृत्त देख शल ने और शल्य ने वडे 
वेग से धावा किया । इस युद्ध में मानव शरीरों का भारी संहार हुआ । धृष्ट्युम्न ने नौ वाणों से मद्र- 
राज शल्य को बीघ दिया ! शल्य ने उसका धनुष काट डाला । शल्य ने वाणो से उसे ढंक दिया तभी 
अभिमन्यु ने शल्य पर वेग से आक्रमण किया । ऋतायन पुत्र शल्य घायल हो गया । दुर्योधन, विकणे, 
दुःशासन: विविशति, दुमेर्षण, दुःसह, चित्रसेन, दुमु ख, सत्यव्रत और पुरुमित्र इन दश महारथियों 
ने मद्रराज की रक्षा की तो उघर मोम, धृष्ट्य्‌ म्न, माद्रीपुत्र पाण्ड्पुत्र नकुल सहदेव, द्रोपदी पुत्र पाँचों 
भाई और अभिमन्यु इन दस महारथियों ने उन्हें रोका । ये सव आपसमें कुटुम्बीथे,किन्तु परस्पर स्पर्धा 
> के कारण लड़ रहे थे। एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर रहे थे। नकुल सहदेव (माद्री पुत्र) ने अपने 
मामा शल्यको घायल किया तो मामाने भानजों को पीड़ित करदिया, भीमने दुर्योधनका अन्तकरने की 
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महाभारतामृतस्‌ २७ 
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इच्छा से गदा उठाली । वह भयंकर युद्ध था। भीम का शरीर रक्त, मेदा, मज्जा से लथ पथ था। वह 
अपनी गदा से हाथियों का संहार करता हुआ उन्हें खदेड़ रहा था । 
अब दुर्योधन ने सब सेना को संबोधित किया और एक साथ भीम पर टूट पड़ने को कहा, वह 
सैन्य समुद्र रथ, हाथी घोड़ोंसे भरा हुआ था किन्तु भीम ने उसे तट की तरह रोक दिया । यह उसका 
आश्चर्यं जनक कर्म था । इस युद्ध में भीम यमराज जैसे प्रतीत हो रहे थे। यह देख भीष्म वहाँ आगये । 
इधर से सात्यकि आगये। अलम्बुस नाम राक्षस ने सात्यकि को दस वाणों से घायल किया । शिनि के 
पौत्र ने उसराक्षस को चार वाणोसे बींध दिया । भूरिश्रवा को छोड़ ऐसा अन्य नहीं था जो उस युद्ध 
में विषादग्रस्त न हुआ हो । भूरिश्रवा ने सात्यकि पर चढ़ाई कर दी । दुर्योधन/ने भूरिश्रवा की रक्षामें 
तत्परता बरती । भीम ने उसे रोक दिया, नन्दक ने भीम पर वाण वर्षा की,भीम ने नन्दक को गहरी 
चोट पहुँचायी । 
साथ ही विशोक को भी घायल कर दिया । दुर्योधन और भीम सांघतिक वार करने लगे । एक 
आघात से भीम अत्यन्त घायलहो अपने रथ कीबैठकमें बैठगये, मूच्छित भी होगये । अभिमन्यु शीघ्र ही 
आगे आया, होश आने पर भीमने दुर्योधन और शल्य को घायल कर दिया, वे रणभूमि से भाग निकले 
यहू देख कौरव चौदह भाइयोंने एकजुट हो भीमपर वार किया । भीमसेन ने उन चौदहों धृतराष्ट्र पुत्रों 
को मार गिराया,दुर्योधन और भगदत्तने दौड़कर भीम को रोक बाणों से ढंक दिया । यह देख घटोत्कच 
अपनी माया से श्वेत वर्ण वाले ऐराबत हाथी पर इन्द्र के समान सामने आया, उसके साथ अजन 
चामन, और महापद्म नामक तीन दिग्गज और थे, जिन पर उसके साथी सवार थे । घटोत्कचने अपना 
हाथी भगदत्तकी ओर बढ़ाया । भगदत्त घायल होकर चीत्कार करने लगा । यह सुन भीष्मने दुर्योधनसे 
कहा । भगदत्त संकट में है, शीघ्रता करो, उसे बचाओं । घटोत्कच ने उन्हें आता देख जोर से सिंहनाद 
किया । भीष्मने द्रोणसे कहा-मुझे इस समय इसके साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लग रहा है । आज युद्ध 
का विराम घोषित कर दो । युद्ध थम गया किन्तु कौरव शोक मग्न थे । CT Te कची 
क्रमशः 


न्प्प्प्न्न्म्स 
श्रीसम्प्रदाय के आल्वारो के नाम | 
१ भ्रीभृतयोगी स्वामी २ श्रीसरोयोगी स्वामी ३ श्रीमहदयोगी स्वामी 
४ श्रीविष्णुचित स्वामी ५ श्री भक्तिसार स्वामी ६ श्रीकुलशेखर स्वामी 
७ श्रीयोगिवाहन स्वामी ८ श्रीभक्तांधिरेणु स्वामी ९ श्रीपरकाल स्वामी 
१० श्री शठकोप स्वामी ११ श्रीरामानुजाचार्य स्वामी १२ श्रीमहाराणी गोदांबाजी 
_ अषटगादी के स्वामियो के नाम! 
वनाद्रियोगि वरवेंकटयोगिवर्यं  श्रीभट्टनाथ प्रतिवादि भयङ्कराय । 
रामानुजाय बरदार्यंनातातिहारिन्‌ श्रीदेवराजगुरवोऽष्टदिशां जगास्ते ॥ 
श्रीरामानुज स्वामीजी महाराज के पांच गुरु और उनके नाम 
_ १-्रीमहापूर्णं स्वामी जी । __ २--श्रीशैलपूर्ण स्वामी । 
३-श्रीगोष्ठीपुणं स्वामी जी। ४-श्रीमालाकार स्वामी जी । ५-श्रीवररंगाचायं स्वामीजी । 
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कृष्ण पुनः भारत में आओ 
---डा० योगेशवर प्रसाद सिह योगेश 
पु 


एकवार हें कृष्ण, पुनः भारत में आऔँ, 
बढ़ा आततायी का दल, फ्रिर गीता गाओ । 
धर-धर भें है कंस, पूतनो कपट भरी है। 
एक कृष्ण के लिये, उपस्थित विकट घड़ी है॥ 
कुरुक्षेत्र हर क्षेत्र, युद्ध होना निश्चय है । 
बन्दी हैं वसुदेव, कंस की होती जय है। 
समय आं गया, अपना रूप विराट दिखाओ ॥१॥ 
गायो की दुर्दशा, जा रहे कुँत्ते पाले, 
सत्ता में जो सटे. हो रहे हैं मतवाले, 
मन्दिर ढांये जाने की होती तैयारी 
दानवता के आगे आज मनुजता हारी 
बढ़ा इधर शिशुपाल, सुंदर्शन“चक्र चलाओ ॥२॥। 
अश्वमेध हो सफल, ने भारत कां खर्डन हो 
जो कुछ भी हो श्रेय, उसीका अभिनन्दन हों 
अनुशासन के बिना नहीं शासन चलता हैं 
बिना त्याग के नहीं शान्ति दीपक जलतां हैं। 
घोर तिमिर नभ में, आकरके ज्योति जलाओ ॥ई॥ 


खोज रहा है गोकुल, वृन्दावन बरसानै । 
खोज रही हैं गाय, तुझको दृध पिलाने । 
खोज रहा है कुरुक्षेत्र हो समर भयंकर 
मंचे महाभारत,. भारत में फिर से जमकर 
बनौ सारथी, अर्जुन, फिर से शंख बजाओं ॥४॥ 

धरतीइस से वढ़कर कभी न स्वगे हुआ हँ । 

रत्नाकर भी इसका हरदम चरण छुआं हैं 

धरती पर आने को हरदम देव सिहाते, 

सभी सिद्धियाँ आती; जब. तुभ' भू-पर आते. 

भानवता की ध्वजा, पुने: भू-पर लहराओ ॥५॥ एक बार” 


*गीरपुर, पो०-अथमलगोला, जि०-पढना,-पिन-८०३२१४ 
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शीरामायणके प्रमुख पात्र 


एवं 
उनकी प्रतीकात्मक व्याख्या 
--योगीराज श्रीथेलेन्द्र शर्मा जी 
२६३% 


१ राम --अक्षर ब्रह्म काल के प्रतीक हैं। 


२- सौता -- अक्षर ब्रह्म काल की अभिव्यक्ति, विराट चेतना, जो स्वयं को जानने के लिये जब 
शरीर की सीमाओं में सीमित होती है तव शरीर उसपर अपना एकाधिकार समझने 
लगता है और मानो उसे काल से प्रथक्‌ करते हुये उस पर अपना स्वामित्व स्थापित 
करने का प्रयास करता है जो वह नहीं कर पाता । 


३- लक्ष्मण -- चेतना को शरीर की सीमाओं से मुक्त कर उसका काल से मिलन कराने वाले सात्विक 
शौर्यं के प्रतीक हैं । जब श्वांस के माध्यम से विराट चेतना और काल का सांकेतिक 
मिलन हो जाता है, तव बिभीषण रूपी शरीर में सीमित सत्वगुण और उसी सात्विक 
शौर्ये के सहयोग. से शरीर में सीमित हुई चेतना का -रामरूपी अक्षर ब्रह्म काल के साथ 
मिलन होता है । 


४- हनुमान -- प्राणके प्रतीक हैं। जो इस शरीरमें शरांस के माध्यम से व्यक्त हो रहे हैं। और यही वे 
माध्यम हैं। जिक्षके द्वारा विराट चेतना का अक्षर ब्रह्म काल के साथ सांकेतिक मिलन 


होता है । 

५- दशानन -- रावण शरीर और दस इन्द्रियों का प्रतीक है जो स्बयं की रक्षा में सदैव तत्पर रहने 
से राक्षस कहा जाता है । 

६- बिभीषण -- उसकी उस सात्विक बुद्धि का प्रतीक है जो शरीर में रहती हुई काल को जानने के 
लिये काल की ओर प्रेरित होती है । 


७- सूर्पतखा-- काम वासनाओं का प्रतीक है जो व्यक्ति को भोग की लालसा से शरीर को शरीर 
की सीमाओं में ही सीमित रखती है। 


८- मेघनाथ -- को इन्द्रजित भी कहते हैं क्योंकि भोग में आसक्त करा देने वाला रजोगुण इन्द्रियों में . 
पुरुषरूपी इन्द्र “मन” को भोगों तक ही सीमित करके मानो उसे जीत लेता है। 


दशानन रावण रूपी शरीर का भोगकी ओर उन्मुख शरीर को ही प्रधान समझने 
वाले रजोगुण का प्रतीक जी विराट चेतना को शरीर की सीमाओं में सीमित बनाये 


रखने के लिए, प्रवल युद्ध करता है । 
€- कुम्भकर्ण तमोगुण का प्रतीक है जो सिर्फ भोजन और निद्रा की ओर प्रेरित करता है । 
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ब&कभफ्फफफ्फफफ़फ़फ फफफ़फ फ्रफफ़फफफ फफफ़फ फफफफफऋफफफफफ फफफफफ फ फ्क फफफ्फकफफफफफफफफ्षफ्फ्रफक्क्क््क्फफक्फफफफए 


१०- दशहरा -- जब दशानन रावण रूपी शरीर में सीमित हुई सीता छपी विराट्‌ चेतना का अक्षर- 
ब्रह्म काल स्वरूप श्रीराम के साथ मिलन हो जाता हैं, उस समय शरीर चेतना 
बिहीन और प्राण विहीन होकर रह जाता है उसके बाद उसे जलना शेष रहता है । 
दशहरे पर रावण को जलाने की प्रथा इसी बात को दर्शाती है । 


कुछ फूल कुछ कांडे 
छ पृथ्वी में जन्म जेने वाले सभी लाखों में एक हैं जन्म लेना कितना दुष्कर था। उसकी कल्प- 

ना कर लेना सहज नहीं है। एक जन्म लेने के लिये जो प्रतियोगिता थी वेसी प्रतियोगिता जन्म लेने 
वाले मानवों के वीच कभी देखी नहीं गयी । 

जन्म लेने के लिए लगभग समान स्तर के लाखों जीव दौड़े, दौड़ने वालों में से हर एक को यह 
वत कि इस प्रतियोगिता को जीतने वाला ही जन्म ले पायगा। जो पीछे रह जायेंगे वे रह 
जायेंगे । 

हम सभी अपने-अपने स्तर से ऐसी प्रतियोगिताओं को जीत कर आये हैं। फिर भी आए वर्ये 
है कि इतनी कठिनाई से प्राप्त होने वाले मानव जीवन का महत्व नहीं समझ पाते हैं। क्या इतने 
महत्वपूर्ण पुरस्कार को हम व्यथं गवां दें या सौभाग्य से जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, उसका पूरा- 
पूरा लाभ हम अपने जीवन को सार्थक करके ले लें। 

ट वे लोग जो जन्म लेने की इस प्रतियोगिता के वारे में थोड़ी भी कल्पना कर पाये उन्होंने 
पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता के सत्य को जान लेने के लिए महान प्रयास किया, अनेकों 
प्रयोग किये, तप किये, चिन्तन की नई-नई शैलियां उन्नत कीं (जिन्हें हम लोगों ने शास्त्र का नाम दे 
दिया) सिर्फ इस लिए कि इतनी कठोर प्रतियोगिता एक बार जीत लेना ही असम्भव था और इस 
प्रतियोगिता को बार-बार जीत लेने की कल्पना ही नितांत असम्भव सी है । इस लिये हम सभी, जो 
क को जीत ज ले चुके हैं, .उन्हें चाहिये कि इस महान अवसर को व्यर्थ न 
जाने द और अपना विकास पुर्णता की सीमा पाने तक कर सकें। ताकि उन्हें फिर में 
भाग लेने की आवश्यकता ही न रहे । र इ कतिया 


& पाप की परिभाषा मात्र इतनी है कि जिस कार्य को करने के पश्चात करणे वाला पश्चा- 


ताप कीं अग्नि में जलता रहे और वह पश्चात्ताप की अग्नि उसके सारे विकास को रोक दे, ऐसे किसी 
भी काम को पाप कहा जा सकता है। ई 


छ दुनियां में आज तक कोई गलती . जानवूझ कर नहीं की गई, पुरी तरह समझते हये आदमी 
जो काम करता है। वही काम कुछ समय बाद विश्लेषण करने के वाद गलती जैसा लगने रा है। 


छ नारियों को सम्मानित करने के लिए यह कहना ही पर्याप्त है कि उनका शरीर 
कती अव्यक्त आत्मा को भौतिक शरीर के माध्यम से व्यक्त का पहिका 
। 
बा जनशक्ति पीठ आश्रम 
सारनाथ रेलवे स्टेशन के पास, सारनाथ, (वाराणसी) उ० प्र० 
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विशिष्टाद्वत वेदान्त का परिचयं 


लेखक--डा० जयनारायण मल्लिक, बिहार 


७, 
9११ ११० 


चित्‌, अचित्‌ और ईश्वर, ये तीन मूल तत्व हैं।. चित्‌ जीव को कहते हैं,जिसमें चैतन्य (ज्ञान) है, 
अचित्‌ (जड़) के तीन भेद हैं, पी 


१. परिणामवादी त्रिगुणात्मिका प्रकृति, जो भिन्न भिन्न जीवों को कर्मानुसार भिन्न-भिन्न 
योनियाँ एवं तदनुकुल भिन्न-भिन्न भोग्य पदार्थ देने के लिए सदेव बदलती रहती है । इसको माया भी 
कहते हैं। आचार्य शंकर भी कहते हैं कि माया के दो रूप हैं-विद्या (जिससे सगुण साकार परमेश्वर 
ढेके रहते हैं) और अविद्या (जिससे बद्ध जीव ढेंके रहते हैं) जो संसार में या माया के कारागार में 
प्राकृतिक विकारों के रूप में रहती है और सदेव बदलती है । 


२. काल या महाकाल,जो सदेव प्राकृतिक परिवत्तेनों को और जन्म-मरण या सृष्टि तथा प्रलय के 
चक्र को घूमते हुए देखता रहता है। प्रकृति या काल केवल संसार में या लीलाविधति में या माया- 
मंडल में या प्राकृतिक ब्रह्मांडों में रहता है। यह माया-मंडल विराट्‌ और निः सीम है । कोई नहीं 
बतला सकता कि इस प्रकृति-मंडल का कहाँ से प्रारम्भ है और कहाँ इसका अन्त है । रात में आप 
असंख्य तारों को देखते हैं। आकाश गंगा में असंख्य तारों को आप एक दूसरे से सटे हुए देखते हैं। दिन 
में तो आप सूर्य की प्रखर किरणों के कारण उस समय के आकाश के तांरों को देख भी नहीं पाते । 
दूरवीक्षण (९5००७९) यन्त्र के द्वारा देखने से ये तारे और भी असंख्य गुने दिखाई पड़ेंगे | 
ये सभी तारे एक एक विशाल सूरय हैं, इनमें सेबहुत तारे लाखों, करोड़ों गुने हमारे सूर्य से भी बड़े हैं । 
पर अत्यधिक दूरीके कारण ये इतने छोटे दिखाई पडते है। हमारे सूर्य पृथ्वी से ६३२०००००(नौ करोड़ 
बत्तीस लाख) मील दूर है और इस की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में कई मिनिट लग जाते हैं। इन 
तारों में से कुछ हमारे सूर्य से करोड़ो गुने बड़े रहने पर भी उनकी रोशनी कई करोड़ वर्षों में पृथ्वी 
तक पहुंची है बहुतों की रोशनी अभी तक पहुंच भी नहीं सकी है । इनमें से प्रत्येक सूर्य को एक एक 


सौर मंडल है, जिसमें असंख्य ग्रह या जीव सृष्टि से भरे ब्रह्मांड हैं। माया-मंडल में बद्ध जीवों की | 


संख्या इन ब्रह्मांडो की तरह असंख्य हैं । परवेद कहते हैं कि सम्पूर्ण मांया- मंडल या प्रकृति मंडल 
ब्रह्म के केवल एक चरणोंमें स्थित है, ब्रह्म के तीन चरणोंमें तो केवल परमपद है, जहाँ 7/९ नहीं है, 

Eternity है । “चादोऽस्य विश्वा भूतानि, त्रिपादस्याऽमृतं दिवि ऋग्वेद ( पुरुषसूक्त ) 
“न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः, यंदृगत्वा न निवत्तन्तें, तद्धाम परमं मम।"-गीता 

“तद्विष्णोः परमं पदं, सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षु राततं, तद्‌ 
विप्रासो विपहनवो, जागृवांसः समिन्धते, विष्णोर्यत्परमं पद मू ।” 

डा . -ऋग्वेद, द्वितीयाष्टक । 
अब समझिये कि परमपद का कितना विस्तार है। परम पद में प्रकृति और काल नहीं रहते, 
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REE CELE फफफफ फक फ फफफफ फक फफफाफफ फक फाफाफ फफफफ फफफ फक काडा फा कप फ फा EEO ECE) 


क्योंकि कर्मानुसार सृष्टि-संचालन केलिये सदेव वदलते रहते हैं वैकुण्ठ में सृटि-संचालन की क्रिया, 
रोग, शोक, दुःख, भूख, प्यास, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि शारीरिक और काम क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा 
इत्यादि मानसिक विकार नहीं हैं, वहाँ परमात्मा तथा मुक्तात्मा के दिव्य शरीर एवं आनन्दमय कोश 
निविकार शुद्ध सत्व के बने हुए हैं। स्थूल शरीर (अन्नमय कोश) जागृत अवस्था में कार्य करता है, 
सूक्ष्म शरीर (प्राणमय कोश) जो स्वप्न में और नींद में सपना देखता रहता है, लिंग शरीर (मनोमय 
कोश)जो मरने पर प्रेत-योनिमें या यमराजके यहाँ न्याय पाकर स्वर्ग-नरकमें समय विताताहैया स्वर्ग- 
नरकमें सुख-दुःख की अवधि पुरि होने पर पुनर्जन्म में चलाआता है, और कारण-शरीर (विज्ञान मय 
कोश) जो केवल अविद्या और कर्मे-संस्कार का बना रहता है और ज्ञान के संकुचितहो जानेपर सूक्ष्म 
अचित्‌ तत्त्व या विद्युत्कणों के साथ महाप्रलयमें परमात्माके शरीरके रूपमें उनसे चिपका रहता है, ये 
चारों शरीर और चारों कोश प्रकृति की देन है और प्रकृति-मंडलमें कर्मानुसार बदलते रहते हैं। केवल 
शुद्ध सत्त्व निविकार है और वदलता नहीं है। केवल शरीर (आनन्दमय कोश) जो शुद्ध सत्त्व की देन 
है, परमात्मा का और मुक्त जीवात्मा का शरीर है, इसलिए उसमें रोग, शोक, दुःख, परिवर्त्तन और 
विकार नहीं होते । विकार केवल वद्ध जीवोंके प्राकृतिक तत्त्वों बने शरीरोंमें माया-मंडलसे में ही हुआ 
करते हैं, कमं-संस्कार के कारण परमपद में न कमं-संस्कार है, न प्राकृतिक तत्त्व हैं, अतः न कोई 
विकार है, न परिवर्तन है, केवल निविकार शुद्ध सत्त्व है, अतः परमपद में जन्म-मरण की या सृष्टि- 
प्रलय की लीला भी नहीं है। 


माया-मंडल में प्रकृति चंचल है । एक मिनट पहले जो कारण था, वह अब कार्य होगया । 
बर्तमान भूतका कार्य (फल)है ओर भविष्यका कारण (बीज) । एकक्षगमें शरीरमें कितने प्राणांश (शा 
टूटे, कितने नयेवने, सौर-मंडलो में ग्रह अपनी कक्षापर कहाँसे कहाँ चले आये;कितने ब्रह्मांड टूटे,कितने 
नये बने । उत्पत्ति और क्षय की लीला वरावर चलती रहती है, पर किसी वस्तु का न तो संथा 
नाश होता है, न शून्य से नयी सृष्टि होती है, केवल रूपान्तर मात्र होता है, अर्थात्‌ वस्तु एक रूप को 
छोड़ कर दूसरा रूप ग्रहण कर लेती है। जिन तत्त्वों के एकत्र रहनेसे उस वस्तु का निर्माण हुआ था, 
विभिन्न परिस्थितियों में वे तत्त्व विखर जाते हैं और उस वस्तु का रूप-परिवत्तंन हो जाता है। सांख्य' 
शास्त्र में इसीको सत्त्ार्यत्राद कहा जाता है । जैपे-जैसे समय का पहिया चलता हैं,प्रकृति भी अपने पूर्व 
रूप को छोड़ कर नया रूप धारण करती रहती है माया मंडल में हमारा शरीर भी प्रकृति का दिया 
हुआ है, इस लिए उसमें भी वचपन, बुढ़ापा इत्यादि प्राकृतिक विकार आते रहते हैं । महाकाल प्राकृ- 
ति के इस परिवर्तनशील रूप को और परिणामवादी स्वरूप को सदैव देखता रहता है और जीणं-शीण 
अशों को कांट छाँटकर नवीन रचना करता रहता है ।“सर्व खल्विदं ब्रह्म ” के अनुसार सभी पदार्थों में 
ब्रह्मकी सत्ता वत्तमान है। सारासंसार ब्रह्ममय है और ब्रह्म-ज्योति से ओतप्रोत है । ब्रह्म चिदचिद्वशिष्ट 
है । चित्‌(जीव)और अचित्‌ः(जड़=निर्जीव पदार्थ) से बना संसार ब्रह्मका शरीर है, ब्रह्म का विशेषणं 
है और ब्रह्म के अधीन है । ब्रह्म संसार के स्वामी हैं, नियन्ता हैं और आत्मा है। ब्रह्म ही जगत्‌ के 


उपादान (१३९) और निमित्त कारण है (4६९॥८४),जैते घड़े का उपादान कारण मिट्टी ओर . 


निमित्त कारण कुम्हार है। पर.ज्रित और अचित्‌ भिन्न तत्त्व रहने पर भी सदैव ब्रह्म से अपृथक्‌ रहते 


, जैसे शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न तरव हैं, पर दोनों एक साथ रहते हैं। बिना ब्रह्म की सत्ता 
के संसार नहीं रह सकता, जैसे विना जीवात्मा के व्यक्ति जीवित नहीं यी, ] कु क्रमशः 


शश + ३.” 3 s+ क क 
(०-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
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- तब लगि दया न छांड़िये, जब लगि घट में प्राण ॥ 
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भरीमज्जगद्गुरुरामानुजसम्प्रदायाचायं ` 


सिद्धसन्त पुज्यपाद 


श्रीस्वामी सुदर्शनाचायंजी महाराज 
के सढुपदेश 
दया धर्म का मूल है, पाप सूल अभिमान । 


धर्मे, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थं 
चतुष्टय कहलाते हैं। ये चारों ही मनुष्य के लिये 
परम प्राप्तव्य हैं। धर्म भानव जीवन का अभिन्न 
अङ्ग है । धमं से रहितः मानव अपना जीवनय(पन 
नहीं कर सकता है। धर्म की व्याख्या धार्मिक - 
ग्रन्थो में, प्रत्येक जाति, सम्प्रदाय में की गयी है । 
साधारणरूप से धर्म के दस लक्षण है-- 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणब् ॥ 


धैयं धैर्य न त्याज्यं विधुरेऽपिकाले' बुरा समय आने 


अन्तर और बाहर शरीर से पवित्र रहना, इन्द्रियनिग्रह--बाहर की आँख कान आदि इन्द्रियों को अपने 
वस में रखना, धी- बुद्धिमान होना, विद्या--ज्ञान का अर्जेन, सत्य-मन, वाणी कर्म से सत्यपरायणता 
अक्रोध:--क्रोध न करना ये देस धर्म के सार्वजनीन रूप से मान्य लक्षण हैं धर्म की पहचान है । 
भगवन्‌ की निहेतुक कृपा से मानव शरीर प्राप्त होता है । ईश्वर बड़े दयालु हैँ । जब वे देखते 
हैं कि मेरी विचित्र सृष्टि में मानव शरीर ही एकमात्र 'साधनधाम मोक्षकर द्वारा' साधनों, धाम-घर 
मोक्ष प्राप्ति का द्वार-दरवाजा है । कर्मयोग, भक्तियोग, और शरणागतियोग ये ही तो साधन हैं और 
ये धर्म भी हैं । इनका अधिकारीमानव ही है मानव ही अच्छे-बुरे का, कतंव्य-अकतंव्य,विधि-निषेध का 
विवेकज्ञान रखता है। किन्तु सांसारिक मायाके चक्कर में पड़कर सब भूल जाता है अथवा उन पूर्वोक्त 
साधनों को ठीक ठीक कर नहों पाता । तंब दयालु भगवान्‌ मानव के अज्ञात-सुकृत अर्थात्‌ बिना समझे 
सोचे जो पुण्य मनुष्य करता है, उसी को ब्याज (बाहाना) मानकर उसपर कृपाकर देते हैं और वह 
मनुष्य सत्संगति करने लगता है। गीता, रामायण, भागवत आदिक सत्‌ साहित्य के पढ़ने में अपना 
मन लगाता है। उसका फल होता है कि ईश्वर के नाम,रूप, लीला, धाम में उसकी रुचि बढ़ने लगती 
। भगवान्‌ के नाम स्मरण करने में उसका प्रेमभाव जगता है । तब किसी योग्य महात्मा को अपना 
शुर बनाकर उसके द्वारा दिये गये मन्त्र का लगातार जप करने लगता है । उसकी श्रद्धा इतनी बलवती 
हो जाती है कि गुरु-गोविन्द पर पूर्ण विश्वास कर उनके समापित हो जाता है। रामा कक 
> अब यदि प्रारब्धकर्म शेष हैं तो वे उसे भोगने पडते हैं । यदि एक जन्म में भोगने से नष्ट न हुये 
तो उस प्रारब्धको भोगनेके लिये उसे कई जन्म लेने पडते हैं । अन्य नित्य-नैमित्तिक कर्मों को भगवान्‌ 
के चरणों में अपित कर वह जीव ईश्वर की शरणागति अर्थात्‌ ईश्वर पर निर्भर हो जाता है । ऐसा 
जीव क्रमशः ईश्वर की कृपा से सागुज्यमुक्ति प्राप्तकर ईश्वर की सेवा में लग जाता है। यही मोक्ष है 


९ न 
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३४ अनन्त-सन्देश 
डछछछफऊफफफफछफङफफफफफफफफफफङफऽफफफफफक फफफ कफाहफ जकाती आ Lt में 
और इस मोक्ष को प्राप्त करने में मानव शरीर द्वार है, उस मुक्तात्माओं के धाम में प्रविष्ट होने का 
द्वार है-दरवाजा है । यदि मानव शरीर पाकर भी अपना परलोक नहीं सुधारा तो वह मानव व्यर्थ 
ही अपना समय बिताकर मर जाता है और फिर से जन्म लेना, मरना आदि महान्‌ दुःखों को दरपीढ़ी 
भोगता रहता है। ऐसे ही जीवों को बद्धजीव कहा जाता है अर्थात्‌ वह कर्मे-वन्धन में बेधा होने के 
कारण जन्म नेता और मरता रहता है । जैसे भुना हुआ धान का बीज अ कुर पैदा करने में असमर्थ हो 


जाता है वैसे ही जव ज्ञान की अग्नि से कमंभुन जाते हैं. तव उन कर्मो से कमं के नये अ कुर पैदा नहीं - 


होते । इस प्रकार कर्म--जाल समाप्त हो जाता है और मनुष्य मुक्त हो जाता है । 
मनुष्य के पीछे सांसारिक माया तथा वासना लगी है। जब वह पथभ्रष्ट हो भटक जाता है 
तब ईश्वर करुणा करके किसी महान्‌ आत्मा को इन जीवों के उद्धार के लिये भेजता डै । परिणाम 
स्वल्प व्यास, वाल्मीकि, वशिष्ठ, पराशर, शुक, श्रीरामानुजाचार्य, श्रीवल्लभाचायं, भ्रीमध्वाचार्ये, श्री- 
निम्बार्काचायं, सूरदास, तुलसीदास आदि सन्त अवतरित होते हैं, जो धर्म और कर्तव्य का मार्गे प्रशस्त 
करते हैं। ये महापुरुष बतलाते हैं कि मनुष्य शरीर केवल खाने, पीने, मौजमस्ती के लिये ही नहीं 
मिला है, वह तो त्याग, तपस्या, परोपकार संयम आदि के लिये मिला है। हमारे द्वारा किसी को कष्ट 
न हो । हम कड़वी वाणी न बोलें, मृदु व्यवहार करें। हिसा से दूर रहते हुए इन्द्रियों को संयमित रखें 
आदि आचरण करने से मनुष्य धर्म की ओर अग्रसर होता है, धमे की पहचान होती है । मनुष्य यदि 
धीरे धीरे धमं पर चलने का प्रयत्न करे तो निश्चय ही उसे शान्ति एवं आनन्द का अनुभव होगा । 
हमें परमात्मा के घर जाना है। परमात्मा सत्‌-चित्‌-आनन्दमय है । वह सत्य है। शिव है और सुन्दर 
है । वह प्राणियों को आकर्षित करता है अतः उसे 'कृष्ण' कहा जाता है। वह घट-घट में रमता है, 
योगीजन उसका हृदय में ध्यान करते हैं, वह रोम रोम में रमण करता है। इसलिये वह 'राम' कह- 
लाता है। उस सर्वश्रेष्ठ विभृति के सामने जाँये तो हम मानव वनकर, शिष्ट-सभ्यवन कर जांयें तो 
निश्चय हो वह परमपिता परमात्मा श्रीमन्नारायण हमें प्रहलाद की तरह अपनी गोद में बिठा लेगा । 

इसके लिये हमें सत्य को समझना होगा, भौतिकवाद से वचना होगा । 
क्या हमने सोने से पहले और जागने के बाद कभी अपनी अन्तर आत्मा से पुछा 

दिनभर झूठ वोलना, धोखा देना, वेईमानी करना आदि काम करते हैं, आखिर इनमें led 
जायया । ये बंगला, कार, सोना. चाँदी, पुत्र, स्त्री आदि जो हमारी उम्रभर की महनत की कमाई है 
कुछ तो साथ जानी चाहिए, सो कुछ भी तो नहीं जाता । सब यहीं छूट जाता है। तव साथ क्या जाता 
है ? लिया और दिया ये दो वस्तु ही साथ जायेंगी। मतलव हमने अपने शरीर से क्या कितना धर्म 
किया और अपने परिश्रम से कमाये धन का कितना हिस्सा दान दिया | जिस परमात्मा की खेती का 
अन्न, जल, वायु, रोशनी आदि हम खा रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं, उसमें से हमने ईश्वर को क्या 
कितना समर्पित किया कितने या हवन- कराये, कितने भूखों को भोजन दिया, कितनी कन्याओ का 
विवाह कराया, कितने रोगियों की दवा करायी, कितने गरीबों की सहायता की । ये आचरण और 
काम ही मनुष्य को परमात्मा की दया दिजाते हैं । ईश्वर की वस्तु ही तुम्हारे पास है उसे अपनी मत 
समझो, वह सब ईश्वर की है और परमात्मा के लिये ही है । ईश्वर दयालु है, तुम भी दयावान्‌ बनो, 
__ दया धर्म का मूल है, प्रथम लक्षण है। धर्माचरण शान्ति देता हैं। परमात्मा की वस्तु को अपनी 
डा भशे कीर अभिमात करना कि यह मेरी है, बस यही पाप है, अधर्म है, अशान्तिकी जड है । 
कह है, उसे प्रेम का नाता ही प्रिय है। ॐ शान्ति: । ` द्वारा-विशेष प्रतिनिधि 
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सा चा र स्तम्भ.” 


श्रीरंगसन्दिर वृन्दावन में श्रीवकुण्ठोत्सव सम्पन्न 
वृन्दावन,श्रीरंगमन्दिर दिव्यदेश में प्रतिवर्षकी भाँति इस वर्ष भी श्रीवेकुण्ठोत्सव दि ०४-१-९३ 
से दि० म १३-१-९३ तक सम्पन्न हुआ। इस उत्सव में भगवान्‌ श्रीराम एवं श्रीकृष्ण की विविध 
* लीला की आकर्षक झाँकियों का अनुभब वैकुण्ठ मण्डप में श्रीशठकोप स्वामीजी करते हैं। यह उत्सव 
श्रीवेकुण्ठ एकादशी से प्रारम्भ होकर दस दिन तक चलता है । 
वृन्दावन, श्रीरंगमन्दिर टूस्टबोर्ड को साधुवाद 


'अनन्त-सन्देश' के विनम्र अनुरोध को मध्ये नजर रख पूज्य श्रीशठकोप-स्वामी जी महाराज 
जोकि रंगमन्दिर वृन्दावन के निर्माण में प्रमुख स्तम्भ थे के तैलचित्र को गत श्रीवेकुण्ठोत्सव केचौथे दिन 


पधराया गया, जिससे सभी श्रीवेष्णवों को प्रसन्नता हुयी। अतएव श्रीरंगमन्दिर ट्रस्टबोर्ड को अनेक ' 


साधुवाद । आशा है ट्रस्टबोडं भगवद्भागवत-आचार्येसंपत्ति पर भी जागरूकता से सुरक्षा-दृष्टिरख अपने 


कतेव्यका पालन करेगे । -सम्पादक ` 


श्रीजानकी बल्लभजी का वार्षिकोत्सव सम्पन्न 

वृन्दावन । श्रीवेदान्तदेशिक पीठ में भगवान्‌ श्रीजानकी बल्लभलालजी का १९ वाँ वाषिकोत्सव 
पाटोत्सव तथा श्रीवेंकटेशजी श्रीहनुभान जी श्रीदेवरहाबाबा गुरुदेव महाराज का तृतीय वाषिकोत्सव 
श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य परमहंस श्रीभगवान्‌ दास आचार्य जी. महाराज के तत्वावधान में दि० 
२५-१-९३ से २८-१-९३ तक भव्य समारोह पूर्वक बड़े उल्लास से मनाया गया, जिससे दि० २७-१-९३ 
को जगद्गुरु रामानुजाचाये श्रीदेवनारायण जी महाराज त्रिदण्डी श्रीजीयर स्वामी की अध्यक्षता में 
संस्कृत विद्वदगोष्ठी का आयोजन किया गया । सवें श्रीरामानुजाचायँ जी महाराज, डा०मुरारी लाल 
चतुर्वेदी, काशी प्रसाद शुक्ल, केशवदेव जी शास्त्री, राजारामजी, रामसुदर्शन जी, रामकृपाल जी, 
कृष्णाचार्यं जी मधुसूदनाचाय जी आदि विद्वानों ने संस्कृत में अपने .बिचार.प्रकट किये । श्रीलालजी 
शास्त्री के स्वरचित भुजङ्ग प्रयात अष्टक को श्रवण कर श्रोतागण भाव मुग्ध हो गये । 

त्रिदण्डी स्वामी जी के. अध्यक्षीय भाषण में रामायण को सीता जी का.महत्‌ चरित्र बतलाया 
गया तथा उनकी कृपा को ही सवंविध सुख का उपाय कहा । 

श्रीस्वामी भगवान दास जी आचार्य ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए ज्ञात कर्मानुग्रहीत भक्ति को 
ही सवंभ्रकार के दुःखों से मुक्ति दिलाने वाली कहा और राष्ट्र के लिए वर्तमान समय में सच्ची भक्ति 
की आवश्यकता पर बल दिया । 

गोष्ठी के आरम्भ में श्रीप्राणगोपाल आचार्ये जी ने मङ्गलाचरण' किया.। गोष्ठी का संचालन 
डा० गिरिराज शास्त्री ने संस्कृत श्लोकों के माध्यम से किया आप ही ने बिद्वानों के संस्कृत भाषणों 
का संक्षिप्त हिन्दी अनुवाद भी प्रस्तुत किया । दि० २८-१-९३ को विशाल भंडारा में साधु-सेवा एवं 
ब्राह्मण सेवा सम्पन्न हुयी । न Mr) 
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३६ अनन्त-सन्देश 
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श्रीरंगमन्दिर वृन्दावन का श्रीब्रह्योत्सव ४ 


श्रीरंगमन्दिर वृन्दावन, श्रीवेष्णंव सम्प्रदाय की अनुपम धरोहर है । इस दिव्यदेश का वाषिक 


श्रीव्रह्मोत्सव सबसे बड़ा महोत्सव है । इस वर्ष यह महोत्सव दि० ११-३-९३ से प्रारम्भ हो रहा है जो . 


दस दिन तक चलेगा । प्रति दिन प्रातः सायं विभिन्न वाहनों पर विराजकर श्रीगोदारंगमन्नार भगवानु 
बगीचे पधारते हैं। महोत्सव के आकर्षक दिन रथोत्सव और अश्ववाहन (बड़ी अतिशवाजी) हैं। 
कार्यक्रम नीचे दृष्टव्य है । 
श्रीवेष्णवों के प्रमुख केन्द्र इस दिव्यदेश का संचालन एक टूस्टवोडं करता हैं। भगवदीय प्रत्येक 

वस्तु की सुरक्षा बोडे के प्रत्येक सदस्य का पुनीत कतंव्य है। आज समय ऐसा विपरीत आगया है कि 
१५० वर्ष पूर्व मन्दिर संस्थापको ने जिस प्रेम-भाव से अपने प्रभु को सजाया संवारा उसमें किसी प्रकार 

की खामी न आने पाये । यह विशेष ध्यान रखना है । 


देनिक-कार्यक्रम 
[ ११ मार्च से २० मार्च तक ] 


दिनाङ्क तिथि व दिन समय सवारी 
११-३-९३ ३ गुरुवार ८.०० से १०.३० प्रातः पूर्णकोठी सोने की 
| ७.३० से १०.३० रात्रि सिह सोने का 
१२-३-९३ ४ शुक्रवार ८.०० से ११.०० प्रातः सूर्यप्रभा सोने के 
७.०० से १०.०० रात्रि हंस चाँदी का 
१३-३-९३ ६ शनिवार ७.०० से १०.३० प्रातः श्रीगरुडजी सोने के 
७.०० से १०.०० रात्रि श्रीहनुमानजी सोने के 
(छोटी आतिशबाजी) 
१४-३-९३ ७ रविवार ८.०० से १०.३० प्रातः श्रीशेषजी चाँदी के 
७.३० से १०.०० रात्रि कल्प वृक्ष चन्दन का 
१५-३-९३ ८ चन्द्रवार ७.०० से २.०० मध्याह्न पालकी चाँदी की 
र ७.३० से १०.३० रात्रि सिह शादू ल 
१६-३-९३ & मंगलवार ४.०० से ६.०० सायं काँच का विमान होली 
९.३० से १२.०० रात्रि हाथी सोने का 
१७-३-९३ १० बुधवार ७.३० से ३.०० मध्याह्न . रथ की सवारी 
१८-३-९३ ११ गुरुवार ७.०० से १०.०० रात्रि घोड़ा सोने का 
(बड़ी आतिशबाजी) 
१९-३-९३ १२ शुक्रवार ७.३० से १०.३० प्रातः पालकी सोने की 
१२.०० से ३.०० मध्याह्न श्रीयमुना स्नान 
5.०० से ११.३० रात्रि चन्द्रप्रभा चाँदि का 
१३ शनिवार ११.०० से १.०० रात्रि पुष्प विमान 


२०३९३ 
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समाचार-स्तम्भ ३७ 
FR पाधकथाडोफ कक क फक कपका क कफ ककफक कफ शफ्षफक फक फक कफ फ फक फफफफफकफफ फफफफफफफफफफफफफफफक 


स्मृति सभा-श्रीवेष्णव संगोष्ठी में आप सादर आमन्त्रित हैं । 


श्रीरङ्गनाथ प्रेस प्राङ्गण, श्री रंगजी का पश्विम कटरा, वृन्दावन में विगत वर्षों की भांति इस 
वर्षे भी अस्मदाचायं तपोमूति विद्वदवरेण्य सन्त वे० वा० पूज्य स्वामी रंगाचा जी महाराज (काशी) 
जो कि श्रीवैष्णव सम्प्रदाय की विश्वति थे-की स्मृति में समस्त श्रीबैण्णवों की एक सभा का अयोजन 
१८-३-१९९३ गुरुवार को किया गया है । जिसमें पाञ्चरात्रागम विशारद कर्मकाण्ड दिवाकर, पं० श्री 
श्रीनाथ प्रपन्नाचार्यं जी महाराज, छपरा । ज० गु० रा० श्री स्वामी वासुदेवाचाये जी महाराज 'विद्या- 
भास्कर" अयोध्या । पण्डितप्रवर श्रीगुरुचरणजी मिश्र व्या० सा० आयुर्वेदाचार्य, शकरपुर, विहार । 
श्रीमान्‌ स्वामी सुदशँनाचार्यंजी महाराज, फरीदाबाद, (दिल्ली)। डॉ० जयनारायणजी मल्लिक, बिहार 
डॉ० श्रीरामकृप्णजी आचार्ये, वेदान्ताचार्य, एम. ए., डीलिट्‌, आगरा, आदि को.भी सादर आमन्त्रित 
किया गया है । 
| इस अवसर पर श्रीरंगमन्दिर वृन्दावन के श्रीव्रह्मोत्सव के दर्शनों का सुख प्राप्त होगा । सभी 
श्रीवेष्णव महानुभावों से निवेदन है कि श्रीवेष्णव संगोष्ठी में पधार कर शोभा संवर्धन करने की 
कृपा करें। निवेदक-केशवदेव शास्त्री, 'सम्पादक-अनन्त-सन्देश' 
भगुवापुरा, दतिया (म० प्र०) में प्रतिष्ठा महायज्ञ समारोह 
भगुवापुरा, दतिया (म० प्रश) स्थित श्रीसीताराम मन्दिर में श्रीमद्भागवत-प्रवचन ज्ञानयज्ञ 
एवं लक्ष्मण जी, हनुमान जी के विग्रहों की प्राणप्रतिष्ठा तथा यज्ञ. का समारोह फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी 
दि० २५-२-९३ से प्रारम्भ होकर ५-३-९३ को सुसम्पन्न होगा । 
श्रीमद्भागवत प्रवचन श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी देवनारायणाचाये त्रिदण्डी 
महाराज करेंगे । यज्ञाचाये श्रीरुविमणीशाचार्यं दादाभाई जी होगे। इस समारोह में सभी श्रीवेष्णव 
एवं सद्गृहस्थों को आमन्त्रित किया गया है । के 
'निवेदक--सियाराम, हरिनारायण, राधागोन्दि, नारायण दास, आदि तथा ग्राम निवासी 
|; श्रीसदाचार्य पाठोत्सव 
` श्रीहरिदेव मन्दिर, वृन्दावन में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीसदाचार्य पाटोत्सव दिनाडू 
८मार्च सोमवार से दि०१० मार्च ९३ बुधवार तक ज० गु०रा० श्रीदेवनारायणाचार्य त्रिदण्डी स्वामीजी 


महाराज के तत्वावधान में सम्पन्न होगा। . 
दि० १०-३-९३ बुधवार को सदाचाये द्वय की शोभायात्रा बड़े धूमधाम के साथ नगर भ्रमण के 


उपरान्त श्रीह बाटिका में विराजेगी । वहाँ गोष्ठी प्रवचन, कविता पाठ शास्त्रार्थे होगा। इस 
समारोह र गोष्ठी एवं अन्तिमदिन वृहद्भण्डारा भी होता है। --पं० रामचरण शास्त्री 
उदयपुर में श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान सत्र हळ प ता 
-बी-१. हजारेश्वर महादेव कॉलौनी, उदयपुर में भगवान्‌ ल अर्स 
कृपा से पर वना ये दादाजी श्रीमोहनकु वर कृष्णावत जी मां जी साहिबा हिता 
की प्रेरणा तथा उनकी चिर अभिलाषा की पूति हेतु यह पावनतम महोत्सव उनके इ ह js 
सुन्दर श्रीनिकु ज बिहारी जी के सानिध्य तथा मां जी साहब, कृष्णावत जी परमार्थ si तत्व 
` घान में दि० २६-१-९३ से आरम्भ होकर दि० ६२९३ को पूर्णाहुति के साथ समाप्त हुआ 
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३८ अनन्त-सन्देश 


व्यास पीठ पर भागवत भूषण श्रीस्वामी पुरुषोत्तमाचायंजी महाराज, (बड़ी सादडी) ने विराज- 
कर अपने मुखारविन्दे श्रीकृष्णलीला-कथामृत का पान कराया । इस अवसरपर हजारों भक्त श्रोताओं 
ने कथा-सुधा का पान कर अपने जीवन को सार्थक बनाया । निविध्न हर्षोल्लास के साथ महोत्सव 


सम्पन्न हुआ । ५, निवेदक-- 
महाराज भीमसिंह झाला, डॉ० जसवन्तर्सिह झाला 


कानपुर दिव्यदेश में वार्षिक श्रीब्रह्मोत्सव-सम्पन्न 


श्रीरुक्मिणी कृष्णदास महाराज रेवतीराम तिवारी व महाराज प्रयागनारायण तिवारी के श्रीभक्त- 
वत्सल नारायण जी महाराज के शिवाला मन्दिर शहर कानपुर का १३१ वाँ वाषिकोत्सव श्रीब्रह्मोत्सव 
(अति प्राचीन माघी मेला) दि०२७-१-९३ बुधवार से प्रारम्भ होकर दि० ६-२-९३ शनिवार को समाप्त 
हुआ। इस उत्सव में भगवान की सवारी भातः-सायं चन्द्र, सूय, हनुमान, गरुड, गज, रथ आदि वाहनों 
पर उठाई जाती है दि० ४-२-६३ को होली, ५-२-९३ को श्रीपादतीर्थ और दि० ६-२-९३ को श्रीपरकाल 
लील, अतिशवाजी, रास, धार्मिक चलचित्र, श्रीवैष्वाराधन सम्पन्न हुमा । 
विनीत-प्रयागनारायण तिवारी, विजय नारायण तिवारी, “मुकुल'(शिवाला) कानपुर 
श्रीशेषशायी मन्दिर, आलोराजपुर में श्रीमद्भागत कथा 
अलीराजपुर जि० झाबुआ में श्रीशेषशायी भगवान्‌ श्रीरंगनाथ के मन्दिर में श्रीधनुर्मास 
उत्सव का भव्य आयोजन और उसी के मध्य श्रीमदभागवत सप्ताह प्रवचन कोटा वाले भागवतभषण 
पं श्रीमदनमोहनाचार्य जी महाराज द्वारा सम्पन्न हुआ । छ 
उक्त मन्दिर के महन्त श्रीस्वामी भक्तिपाराचायं जी महाराज ने अपनी ८१ वर्ष में 
म्‌ र १ वर्षे की आयु में 
दी भी या से बु उत्सव को सम्पन्न कराया । प्रति दिन भगवान्‌ के दिव्य 
प्रसाद का व्यवस्था थी । प्रसाद वितरण में पं० 
या प० गदाधर जी शास्त्री का परिश्रम 
प्रेषक- पं० जुगलकिशोर शर्मा 
बड़ा खटला वृन्दावन का माघी मेला में बाडा 


वृन्दावन, प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी प्रयाग में गंगानदी के पावन तट पर पौष पूर्णिमा 


से माघपुणिमातक एक मास का धार्मिक वाड़ा वडा खटला 
नता डा बड़ वृन्दावन द्वारा श्रीस्वामी हृयग्रीवाचायं 
जी महाराज और श्रीगोविन्दाचार्यं जी महाराज की पावन स्मृति में अयोजित हुआ । f 


ड हि तक प्रत्येक दिन अतिथी सत्कार, भण्डारा कथा-कीर्तेन भगवत्‌ आराधन आदि विधि 

ना स्वामी देखते ये. जा महाराज की अध्यक्षता में चलता रहा, वाडे की व्यवथा श्रीरामेश्वर 
उुवराज स्वार्मा देखते थे, र.बवाचायं हरिनारायण आदि विद्यार्थियों का सहयोग-परिः 

नीय रहा । अम प्राहः 


त ७ तभा _ 


4s में 
श्रीधाम वृन्दावन में होली के पावन पर्व पर आपका 
हादिक स्वागत है। 
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समाचार-स्तम्भ र ३६ 
ष्रफ़फ़फफप़ फ़ाफापापराफापाफ़्पापरशफपाफमफराफापाफ्रफफफ्रफ़फपाफफप्राफ्रकफफफ़फ़ ELL फकाफफफफक फफफ्फफफ्रफक्फाभ्फ्फक्रक्फ्रषाफफ्फ्फफ शा 


श्रीतोताद्रि मठ में श्रीत्रयोदशाह समारोह से सम्पन्न 


श्रीतोताद्विमठ वृन्दावन के महन्त श्रीस्वामी विध्वक्सेनाचार्य जी महाराज का वैकुण्ठवास माघ ' 
कृष्ण एकादशी दि०१८-१-९३को हृदयगति अवरोध से होगयाथा। आप अनन्तश्रीस्वामी शालग्रामाचार्य 
शास्त्री जी महाराज काशी के प्रशिष्य थे । एवं अनन्त श्रीस्वामी नारायणाचार्य (फलाहार्र। स्वामीजी). 
महाराज के शिष्य थे। आपका त्रयोदशाह संस्कार समारोह के साथ दि० २९ से ३१ जनवरी 
९३ तक अनन्तश्रीस्वामी केशवाचार्य जी शास्त्री (काशी) के तत्वावधान में मनाया गया । श्रीवेष्णव 
एवं साधुसन्त ब्राह्मणों आदि ने हजारों की संख्या में तदीयाराधना (भंडारा) में भाग लिया । 


इस अवसर पर उत्तराधिकारी स्वामी श्रीरामप्रपन्नाचायं जी (पाठकजी) को चदरा दिया 
गया । महन्त श्रीस्वामी केशवाचार्य जी महाराज काशी, महन्त श्रीस्वामी भागवताचार्य जी महाराज 
रामानुज कोट उज्जैन, ज० गु० रा० श्रीहरिदेव पीठाधी श्वर श्रीस्वामी देवनारायणाचार्य त्रिदण्डीमहा- 
राज, महन्त श्रीस्वामी हरिप्रपन्नाचार्य बदायू वाले आदि महन्तो ने प्रथम चदरा उढ़ाया । अन्य शिष्यों 
ने माला' अर्थ संभावना समपित की । श्रीकृष्णाब\ईजी काशी ने भी यथोचित शिष्टाचार किया. अनन्त- 
सन्देश के सम्पादक पं. श्रीकेशवदेव शास्त्रीजी ने भी माल्यार्पण संभावना के साथ मंलाशासन किया । 
विद्वानों को प्रसाद पवाकर महन्त जी ने एकादश मुद्रायें प्रदान कीं । बम्बई से श्रीराठीजी एवं अन्यान्य 
भक्त आये थे । समारोह बड़े धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ । नारायण दास 


श्रीस्वामी विष्वक्सेनाचार्य जी का श्रीवेकुण्ठोत्सव . 


श्रीतोताद्रिमठ वृन्दावन के वैकुण्ठवासी महन्त श्रीस्वामी विष्वक्सेनाचायं जी महाराज का 
पंच दिवशीय श्रीवेकुण्ठोत्सव एवं आचार्य श्री के द्वारा प्रवतित वार्षिकोत्सव चेत्र कृष्ण तृतीया दि० 
११-३-९३ गुरुवार से प्रारम्भ होकर चेत्रकृष्ण अष्टमी दि० १५-३-९३ चन्द्रवार तक स्वरूपानुरूप मनाया 
जायगा । 

इस महोत्सव के अध्यक्ष अनन्त श्रीस्वामी केशवाचायंजी महाराज काशी रहेंगे । दर्शना कांक्षी 
श्रीपन्नालाल गुप्ता बम्बई होंगे। अतः श्रीमान्‌ श्रीवेष्णवों से सादर अनुरोध है कि उक्तदोनो कार्यक्रमों में 
कृपा पूर्वक पधार कर समारोह की शोभा संवर्धन करे । निवेदक-- 


--स्वामी रामप्रपन्नाचाये, महन्त श्रीतोताद्रि मठ, ज्ञानगुदडी, वृन्दावन (३० प्र०) 


श्रीवंशीलाल वियाणी बम्बई का परमपद 


बम्बई, जीवन बिहार मानस मन्दिर मलावार हिल निवासी (नीवडी राजस्थान प्रवासी) श्रीवंशी 

लाल जी वियाणी का दि० २-२-१९६३ को परमपद हो गया । इस समय आपको आयु ६६ वर्ष की थी । 

आप निष्ठावान्‌ श्रीवैण्णव थे । आपके छह पुत्रोंसे भरापुरा परिवार है । आप भागवत आश्रम वृन्दावन 

के ट्रस्टी थे। इधर कुछ दिनों से अपने पुत्र श्रीराजाराम को अपने स्थान पर ट्रस्ट में महन्त श्रीस्वामी 

रामप्रतापाचार्यंजी की सहमति से मनोनीत कराया था दि० १३-२-६३ शनिवार को भागवत आश्रम 
वृन्दावन में श्रीवेष्णव तदीयाराधन (भंडारा) सम्पन्न हुआ । का का 

अनन्त-सन्देश दिवंगत आत्मा की चिर शान्ति हेतु प्रभु से प्रार्थना करता है। --सम्पादक 
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श्री जी. डी. सोमानी स्मृति अवशेष 


बंकुण्ठवासी श्रीगजाधर सोमानी अपने समय के 
यशस्वी दीप्त नक्षत्र थे । आपक्ती वहुमुखी प्रतिभा ने 
भगवद्‌ भागवत्‌ आचार्य कंङ्कयं किया जो आज ननो 
अविस्मरणीय है । 'अनन्त-सन्देश' का पुनः प्रका- 
शन प्रारम्भ करना भी उन्हीं की लगन है। 

ऐसे महती प्रतिभा के धनो का वेकुण्ठवास 
८ जनवरी १६७३ को हो गया । 

हम उन्हें भाव भारित हृदय से सुस्मरण करते 


हुये अपनी श्रद्धाञ्जलि अपित करते हैं। 
र = सम्पादक 


विष्णुप्रा के श्रीचक्रपाणि स्वामी का वेकुण्ठवास 
स्थान विष्णुपुरा (कला) वाराणसी निवासी एवं स्वतन्त्र स्वतन्त्र जगदाचार्य अनन्तश्री विभूषित 
श्रीत्रिदण्डी स्वामी श्रीविष्वक्सेनाचायं जी महाराज के प्रिय शिष्य श्रीचक्रपाणि स्वामीजी का लगभग 
सत्तर वर्ष की आयु में दि० ६ दिसम्बर १९९२, अग्रहन सुदी द्वादशी को अपने आचार्ये श्रीत्रिदण्डी 
स्वामी के चरणों का स्मरण करते हुये परमपद हो गया वे महाभागवत थे । 
आचार्ये चरणों की आज्ञानुसार आपके पार्थिव शरीर को श्री श्रीगंगा महारांनी के पावन तट 
पर लेजाकर श्रीसीतार।म स्वामी ने अग्नि देव को समर्पित किया । वैदिक विधि से आप का दशगात्र 
सोडशी एवं त्रयोदणाह्‌ कृत्य स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों, आचायोके तत्वावधान में हुआ । साधुब्राह्मणों 
श्री वैष्णवों को तदीयाराधना सम्पन्न हुआ । 
श्रीचक्रपाणि स्वामी का जन्म विप्णुपुरा में गुलजार एवं रजनी दम्पतिसे कुशवाह वंश में सन्‌ १६२३- 
२४ में हुआ। आपकी स्कूली शिक्षा अधिक नहीं थी अपका विवाह भी हुआ और ४०वर्ष की आयु तक 
गृहस्थ धर्म का प्रालन किया । इसके बाद आपने अध्यात्म में प्रवेग क्रिया । भगवत्‌ कृपा से श्रीत्रिदण्डी 
स्वामी जी का चातुर्मास्य हिगुतर बूढेपर के लोगों के आग्रहपर श्रीगंगातट पर हुआ । आपके प्रवचन से 
प्रभावित हो श्रीचिरकुटजी श्रीचिदण्डी स्वामी से पंचसंस्कार प्राप्तकर चक्रपाणि हो गये । आपकी चर- 
मपर्वे निष्ठाको महती भमिकाने श्रीनिदण्डी स्वामीजी महाराज को विष्णुपुरामें पधारने को प्रेरित किया 
सन्‌ १९९१ वं में श्रीस्वामी जी दो महा तक वहाँ विराजे और प्रवचन, श्रीमहालक्ष्मी यज्ञ का अयोजन 
सम्पन्न हुआ । श्रीचक्रपाणि स्वामी यावज्जीवन परमात्मा एवं अपने आचार्य ककय में ही समपित रहे । 
आचार्यको कृपासे उनकाअन्तिम संस्कार सविधि सम्पन्नहुआ । 


में श्रोबै -शीत्रिलोक सिह, विशारद, महे शी, वाराणसी 

गी हैदराबाद में श्रीवेकुण्ठोत्सव सम्पन्न ˆ = 
पुज्य श्रीकांची प्र भ० धीश श्वीमज्जगद्गुरु गादी स्वामी जी महाराज की में 
श्रीवेणुगोपाल श्रीगोपाल जी इन्नानी महाराज गंज, हैदर अ पतार्श्र कको) 
ह ला दि मह बय हैदरावाद ने अपने पुज्य वै० वा पिताश्री एवं मातुः 


स्वजनों ने परम आनन्द का लाभ लिया । ९३ तक सोनी भवन में सविधि सम्पन्न कराया । सभी 


”शोविन्द राघव इन्नानी 
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PEE ECT EEE EET क्र फफकमाफअञ्जकककक 
“यस्मात्‌ क्षरमतीतोहमक्षरादपिं चोत्तमः । 
अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥” 
“अहमात्मा गुडाकेश” “न त्वेबाहं जातु नासम्‌ ।' 
“अहं कृत्स्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।” 
“अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवे प्रवतंते ।” 
“तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ ।' 
वार ` “अहं बीजप्रदः पिता” “वेदाहं समतीतानि ।” इत्यादिषु 
___ यद्यहमित्येवात्मनः स्वरूपं कथं तह्यंऽड्भारस्य क्षेत्रान्तर्भावो भगवतेवोपदिशयते-- 
“महाधुतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च” इति? उच्यते-ए्बल्योपदेशषु सषवत बुद्धिरव्यक्तमेव च” इति? उच्यते--स्वूपोपदेशेषु सर्वेष्व ह मित्येवोप- 
जायते, अत्र ब्रह्मणा स्वात्मनोहमिति निर्देश: कृतः, एवमग्रोपि वोध्यम्‌ “स्यास्‌' इत्यत्रापि अहं स्यास्‌' 
इत्येवार्थः । सृजै--अहँ सृजै । भगवद्गीतावाक्येष्वपि परब्रह्मणा भगवता वासुदेवेन तत्तवोपदेशेषु स्वा- 
त्मनोऽहमित्येव निर्देश; कृत: क्षरः==वद्धजीवः। अक्षरः=मुक्तजीवः । सर्वेमन्यतु स्पष्टम्‌ । 
ननु यद्यात्माऽहम्पदार्थं एवं तदा भगवतेव गीतायां महाभूतानीत्यत्राहम्पदार्थस्य क्षेत्रान्तर्भाव: = 
शरीरान्तगंतत्वस्‌ (शरीरावयवत्वम्‌) कथमुच्यते इत्याशङ्कते-यदीति । उत्तरमाह-उच्यते इति, 
स्वरूपेति--आत्मस्वरूपोपदेशेषु सवंत्र 'अहम्‌' इत्येवात्मस्वरूपमुपदिश्यते यथोक्तवाक्येषु, “अहम्‌ 
MSS MMT र रण स्स्स 
“अहम रूप में निदेश किया है। ऐसा ही आगे भी समझना चाहिए । 'बहुस्यां प्रजायेय' यहाँ: भी 
'स्यांस्‌' का अर्थ 'अहं स्याम्‌' ही है । स ऐक्षत लोकात सृजे' में भी 'सुजे' क्रिया पद का अथे 'अहस्‌ 
सुजै' यही अर्थ है (मैं लोकों की सृष्टि करू) । भगवद्गीता के बाक्यो में भी परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेव 
ने तत्व क! उपदेश करते हुए अपना 'अहम्‌' रूप में ही निर्देश किया है--यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि 
चोत्तमः । अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, 'क्षए--बद्धजीव और 'अक्षरः' मुक्तजीव दोनों से 
श्रेष्ठ होने से, मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हुं। अजुन मैं हा (परमात्मा) हुँ, 
क्षै कभी नहीं था ऐसा नहीं है, “मैं सम्पूर्णं जगत्‌ की उत्पत्ति आएब क स्थान ळर 'मैं सबका ह 
. हूं सब कुछ मुझ से ही प्रवृत्त होता है “मै बीज प ७० हूं' “बीते हुओं को मैं जानता हू 
में सर्वत्र अहं रूप में परब्रह्म का अपना निदश स्पष्ट 
॥ पा अहं पदार्थ है तब भगवान के द्वारा गीता में 'महाभृतान्यद्धारो डा 
व्यक्त मेव च' यहाँ पर अहं पदार्थ का क्षेत्रास्तर्भाव अर्थात्‌ शरीरान्तगतत्व अथवा म. सी 
कहा गया है--ऐसी. आशङ्का मूल में करते हैं--यदीति, फिर इसका उत्तर देते है--उच्यते इति; 
आत्म स्वरूप के उपदेश में सब स्थानों पर “अह! रूप में ही आत्म सवर्य का उपदेश क्रिया गया है 
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अनन्त-सन्देश [ प्रयमसूत्रम्‌ 
उडा धक मजकडे मघकङफ मझ घछकजजकाआधडाकजओङलतकिकामकििकिकत नकि 
देशात्‌ तथैवात्मस्वरूपप्रतिपत्तेश्च 'अहस्‌' इत्येव प्रत्यगात्मनः स्वरूपम्‌ । अव्यक्तपरिणाम- 
भेदस्याहङ्कारस्य केत्रान्तर्भावो भगवतोपदिश्यते, स त्वात्मनि दहेऽहम्भावकरणहेतुत्वैना- 
ऽहुङ्कार इत्युच्यते, अस्य त्वहङ्कारशब्दस्याऽभूतत-द्वावाय च्विप्रत्ययमुत्पाद्य व्युत्पत्तिद्रेष्टव्या, 
अयमेव त्वहङ्कार उत्कृष्टजनावमानहेतुगेर्वापरनामा शास्त्रेषु बहुशो हेयतया प्रतिपाद्यते, 


२४६ ] (श्रीमतीसमलंकृतम्‌) 


इत्येवमेव चात्मस्वख्पज्ञानमपि जायते इत्यहम्पदार्थं एव प्रत्यगात्मेति सिद्धस्‌। भगवता च नात्मस्व- 
रूपस्याहम्पदार्थेस्य क्षेत्रान्तर्भाव उपदिश्यते कि ्वऽवयक्तपरिणामभेदस्य=महत्तत्वपरिणामविशेषभूत- 
स्याहङ्कारस्यैव क्षेत्रात्तर्भाव उपदिश्यते इत्याह अव्यक्तेति । महङ्कारपदस्यार्थमाह-स त्विति, 
सः=अव्यक्तपरिणामभूतोऽहङ्कारोऽनात्मनि देहेऽहम्भावोत्पादकत्वेन 'अहं करोतीति अहङ्कार इत्यु- 
च्यते। अस्याहङ्कारपदस्य व्युत्पत्तिमाह-अस्येति, अभूततद्भावार्थे=अनहस्‌ (आत्मभिन्न देह) 
अहं करोतीत्यथे “कृम्वस्तियोगे सम्पद्य कतरि च्चिः", इतिसूत्रेण च्विप्रत्ययमुत्पाद् ्युत्प त्तिविज्ञेया । 
अनहस्‌ अहं करोति=वोधयतीत्यहङ्कार इत्यरथः अस्थाहङ्कारस्य हेयत्वमाह-अयमिति, अयम्‌= 
अव्यक्तपरिणामः। हेयत्वकारणमाह- उत्क्रप्टेति, उत्कृष्टजनस्य==पुज्यस्य । अबमानहेतुः=अपमान- 
कारणम्‌ । अयमेव च 'गवं,' इत्युच्यते । शास्त्रेषु=“अहङ्कारं वलं दपम्‌” इत्यादिषु । उपसंहरति 
तस्मादिति, अहम्पदाथो द्विविधः- आत्मा चाव्यक्तपरिणामश्च तत्राव्यक्तपरिणामस्य क्षेत्रान्तभू तत्वेपि 
(Ll ss 
जैसा कि उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट है। 'अहम्‌' रूप में ही आत्म स्वरूप का ज्ञान भी होता है अतः 
अहं पदार्थ ही प्रत्यग्‌ आत्मा-सिद्ध होता है--भगवान्‌ द्वारा, आत्म स्वरूप अहं पदार्थ का, क्षेत्रान्तर्भाव 
नहीं कहा गया है- किन्तु अव्यक्तन-प्रकृति के परिणाम महतूतत्व का भी परिणाम विशेष जो अहंकार 
है, उसका ही क्षेत्रान्तर्भाव कहा गया है, यह कहते हैं (मूल में) अव्यक्तेत्यादि के द्वारा। अहङ्कार 
पद का अर्थ वतलाते हैं--सत्विति, वह अव्यक्तर-प्रकृति परिणामभूत अहड्भूकार, आत्म भिन्न देह में 
अहम्भाव को उत्पन्न करने वाला होने से--'अहं करोति' इस व्युत्पत्ति (==विग्रह) के अनुसार अह- 
ङकार कहा जाता है। इस अहङ्कार पद की व्युसत्ति का निरूपण करते है--अस्येति, अभूततद्भाव 
अर्थ अर्थात्‌ अनहूमु-आत्मा से भिन्न देह को अहं बनाने वाला इस अर्थ में 'कम्बस्तियोगे सम्पद्यकर्तें- 

रिच्चि: इस पाणिनीय सूत्र से च्वि प्रत्यय करके अहंरूप (कर्म उपपद रहने पर कृ धातु से अण प्रत्यय . 
रूप) य्युत्पत्ति जाननी चाहिए । जो देह अहम्‌=आत्मा नहीं है, उसको अहम हप में बतलाने वाला 
.'अहद्भार कहा जाता है। इत्यर्थ:। इस अहङ्कार की हेयता कहते हैं--अयमिति अयुम्र--अव्यक्त 
का परिणाम- यह अहङ्कार पुज्य जन के अपमान का कारण होता हैं, यही 'गर्व' कहा जाता है । 
2 शास्त्रों में-'अहङ्कार' वलं दर्पम्‌ इत्यादि रूप से बहुशः इसकी हेयता प्रतिपादित की गई है । उपः 
संहार करते है--तस्मादिति । अहम्पदाथं दो प्रकार का है--(१) आत्मा और: (२)अव्यक्त परिणाम । 
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प्रथमसूत्रम्‌ ] श्रीभाष्यस्‌ जका [ २४७ 
हसपरअप्ञप्रपाजपाफणपप्षप्प्रपप्रपजपप्प््रप्रण्पपप्प्रफपफफ्फ्रपप्रफ्प्रपफ्षप्रणपपफप्रफप्रफप्फ्प्फ़फ्फप्रफफफ़फफ्फ्फ्फ्श्प्रप््मआा 
तस्माद बाधकाऽपेताऽहम्बुद्धिः साक्षादात्मगोचरेव, शरीरगोचरात्वहम्बुद्धि रविद्येव, यथोक्त 

भगवता पराशरेण--- 
“शूयतां चाप्यविद्यायाः स्वरूपं कुरुनन्दन । अचात्मन्यात्मबुद्धिर्या” इति । 
„यदि ज्ञप्तिमात्रमेवात्मा तदाऽनात्मन्यात्माभिमाने शरीरे ज्ञम्तिमात्रप्रतिभासः 
स्यात्‌ न ज्ञातृत्वप्रतिभासस्तस्माज्‌ ज्ञाताहमर्थं एवात्मा तथोक्तम्‌ | 
i SMM LD SN SES की 
हेयत्वेपि चात्मभूतस्याहपदार्थस्य क्षेत्रान्तर्भावो नास्ति आत्मन्यहम्बुद्धर्वाधकमपि किमपि नास्तीति 
वाधकापेता=वाधकाभावादहम्बुद्धिः साक्षादात्मगोचरा=आत्मविषय॑व न त्वहङ्कारविषयेत्यन्वयः । 
शरीरगोचरा=शरीरविषया (शरोरे) तु याहम्बुद्धिः=आत्मत्वप्रतीतिः साऽविद्यैव । अत्र विष्णुपुराणं 
प्रमाणयति-श्रूयतामिति, स्वख्पमु=लक्षणस्‌, अनात्मनि =देहादौ याऽऽत्मबुद्धिः साऽविद्येत्यर्थः । तथा 
च योगसुत्रय्‌--“अनित्याऽशुचिदुःबाऽनास्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या” इति, ख्यातिः=वुद्धिः, 
यथासंख्यमन्वयः । 
विपक्षे बाधकमाह-यदीति, अनात्मनि देहे आत्मस्वरूपबुद्धिभवतीति तथापिः सम्सतमेव तत्र 
यद्यात्मा .ज्ञप्तिमात्रम्‌=ज्ञानमात्रमेवस्यात्तदा देहे ज्ञप्तिमात्रस्य़न्ऱ्ज्ञानत्वसात्रस्य प्रतिभासः स्याज्न तु 
ज्ञातृत्वस्य, भवति च देहे जानामि’ इत्यादिरूपेण ज्ञातृत्वस्य प्रतिभास इति ज्ञाताऽहमे एवात्मेति 
इनमें अव्यक्त परिणाम के क्षेतरान्तगंत तथा हेय होते हुए भी आत्मभूत अहम्‌ दार्थ क्षेत्र के अन्तभूत 
नहीं है, आत्मा में अहस बुद्धि का कोई बाधक भी नहीं है। बाधक का अभाव होने से अहम बुद्धि 
साक्षात्‌ आत्मविषया ही है, अहङ्कार उसका विषय नहीं है--इत्यन्वयः । शरीर में जो यह्‌ अहं बुद्धि 
अर्थात्‌ आत्मत्व प्रतीति है वह अविद्या ही है। इसमें विष्णुपुराण का अमाण देते हैं--श्रूयत्रमिति, हे 
कुरुनन्दन अविद्या के स्वरूप अर्थात्‌ लक्षण को सुनो; आत्मा से भिन्न पदार्थ देह आदि में जो आत्म- 
वुद्धि है वह अविद्या है। इत्यर्थः । तथा च--योग सुत्र है¬'अतित्याऽशुचिदुःखात्ताल्मसु' अनित्य, 
अशुचि, दुःरूप आत्मभिन्न पदार्थो में, नित्य, शुचि, सुखरूप, आत्मनुद्धि होना अविद्या है । .यहाँ:यथा 
सङ'ख्य (क्रमिक) अन्वय है । पी ; 
विपक्ष में बाधक कहते हैं--यदीति, जो देह आत्म पदार्थ नहीं है, उसमें आत्मस्वरूप की बुद्धि 
होती है, वह आप (वादी) के लिए भी सम्मत है, अब यहाँ, आत्मा ज्ञानमात्र ही हो तब देह में ज्ञान 
मात्र की ही प्रतीति होनी चाहिए ज्ञाता होने'की प्रतीति नहीं होनी चाहिये जबकि ज्ञाता होने की 
प्रतीति होती. है, देह में -जानासि' (न-मैँ जानता हु) इस प्रकार का ज्ञातृत्व भान होता है, अतः: ज्ञाता 
अहमर्थ ही.आत्मा है ज्ञानमात्र नहीं यह सिद्ध हुआ। देह में जिस रूप का भान होता है आत्मा का 
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२४ ] (श्रीमतीसमलक्तस्‌) अनन्त-सन्देश [ प्रथमसूत्रस्‌ 


FRAT 5 5555 क 5 अ ज ध 5 कक फडक क 5४ दम अ फ का 
“अतः प्रत्यक्षसिद्धत्वादुक्तन्यायागमान्वयात्‌ । 
अविद्यायोगतश्चात्मा ज्ञाताऽहमिति भासते ॥ इति ।- 


तथाच £देहेन्द्रियमनः प्राणधीभ्योऽन्योऽनन्यसाधनः । 

नित्यो व्यापी प्रतिक्षेत्रमात्मा भिन्नः स्वतः सुखी ॥” इति, ० 
अनन्यसाधनः-स्वप्रकाशः । व्यापी-अतिसुक्ष्मतया सर्वाञ्चेतनान्तः प्रवेशस्वभाव: । 

म): 

सिद्धम्‌ - देहे प्रतिभासमानख्परस्यँवात्मस्वरूपत्वावश्यकत्वात्‌ । श्रीयामुनाचार्यस्वामिकृतामात्मसिद्धि 
यमाणुयति- मुत इति, अहं जानीमीत्यादिप्रत्यक्षसिद्धत्वाद उक्तन्यायात्‌=उत्तयुक्तिभ्यः आगमातु = 
“हन्ताहम्‌ इत्याद्य॒दाहृतश्चुतिस्मृतिवाक्येभ्यश्च ज्ञाताहमर्थं एवात्मा, यद्यहमर्थं आत्मा न स्थात्तदा 
अविद्याऽ्योगतः== सयूलोहस्‌' इत्या दिज्ञानस्याऽविद्यत्वं न स्यात्‌ अह्म्पदार्थस्थात्मत्वे तु स्थूलत्वाभावेपि 
स्युलत्वज्ञानमविद्येत्युपपद्चते तस्मादहमथं एवात्मा, किं वा यदि ज्ञानमात्रमेवात्मा स्यात्तदा 'स्थूलोहम्‌' 
इत्याद्यविधायोग:=इत्याचज्ञानयोगो नोपपच्चेत- ज्ञानस्य ज्ञानाऽज्ञाना्यत्वासंभवातु न हि स्वाश्यत्वं 
च कस्यचिदपि संभवति, ज्ञानाज्ञानयोश्च विरुद्धत्वं स्पष्टमेव,ज्ञातुरहम्पदार्थस्य त्वात्मत्वे तस्याज्ञानाश्रयत्वं 
नानाश्रयत्व च नानुपपन्नं ज्ञातुर्जानाश्रयत्वेन तत्पूवंम ज्ञानाश्रयत्वस्यापि सम्भवादित्यर्थः। “अविद्या- 
योगोऽनन्तरोक्तभ्रान्तियोगः” इति शुतप्रकाशिका । देहेति-देहादिभ्यो भिन्नः, अनन्यसाधनः = 


वही (ज्ञाता) स्वरूप मानना आवश्वक है । अव श्रीयामुनाचायं स्वामी द्वारा विरचित आत्म सिद्धि 
का प्रमाण देते है--अतइति, अहं जानामि--मैं जानता हं--इत्यादि प्रत्यक्ष सिद्ध होने से, उक्त युक्तियों 
से, 'हन्ताहस्‌' इत्यदि पुर्वोदाहृत श्रुतिस्मृति वचनों से सिद्ध है कि ज्ञाता अहमर्थ ही जज है। 
यदि अहसर्थ आत्मा न हो तब स्थुलोष्हम--मैँ मोटा हूं इत्यादि ज्ञान को अविद्या (--अज्ञान) 

नहीं कहा जा सकता, अहमर्थ के आत्मा होने पर तो उसके स्थुल न होने पर भी स्थूल होने का ज्ञान 
न्‍ (अनुभव) अविद्या कहा जा सकता है। अतः अहमर्थ ही आत्मा है, कि वा-यदि ज्ञान 

आत्मा हो पव “स्थूलोऽहम्‌' इत्यादि अज्ञान का सम्बन्ध उपपन्न नहीं होगा, क्योंकि स्वयं प 2 
ओर अज्ञान दोनों का आश्रय नहीं हो सकता, कोई भी स्वयं अपना तथा अपने से विरुद्ध प 
सकता, ज्ञान और अज्ञान दोनों का विरोध स्पष्ट ही हैं। ज्ञाता अहमर्थ के आत्मा होने पर क ची 
चान तथा अज्ञान का आश्रय कहा जाना सम्भव है । ज्ञाता के ज्ञानाश्रय होने से, तत्पूर्वं अवस्था कुल 
ह अज्ञान का आश्रय कहना भी असम्भव है। इत्यर्थः। अविद्या सम्वन्ध अलः (अवाधित द 
समीप ही) कहा गया भ्रान्तियोग है--ऐसा श्त प्रकाशिका में भी कहा गया है । न कि ह. 

7 ष्ट 


ह भिन्न, अनन्य साधनः ७. 
2: साधनऱ्स्वप्रकाश, नित्यत्तश्रुत, भविष्य, वर्तेनान तीनों काल में जिसका बाध नहीं 
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घडुक्तम्‌--दोषसुलत्वेनाऽन्यथासिद्धिसम्भावनया सकलभेदावलम्बिप्रत्यक्षस्य शास्त्र- 
-आध्यत्वसिति ? कोयं दोष इति वक्तव्य यन्मुलतया प्रत्यक्षस्यान्ययासिद्धिः । अनादिभेद- 
. चासनव दोष इति चेत्‌ ?, भेदवासनायास्तिमिरादिवद्‌ यथावस्थितवस्तुविपरीतज्ञानहेतुत्वं 
किमन्यत्र ज्ञातपृर्वप्‌ ?। अनेनेव शास्त्रविरोधेन ज्ञास्यते इति चेत्‌ ? न- अन्योन्याश्चय- 
_गात=आस्जस्य निरस्तनिखिलविशेषवस्तुबोधित्वनिश्रये सति भेदवासनाया कक डी १6600 0 


स्वप्रकाशः, नित्यः - कालत्रयवाधरहितः, प्रतिक्षेत्रमात्मा भिन्न: =शरीरभेदेन भिन्न: (अनन्ता जीवात्मान:) 
स्वत: सुखी--सुखस्वरूप: । व्यापित्वस्वरूपमाह--व्यापीति, तथा च जींवात्मन्यन्तः प्रवेशलक्षणा व्याप- 
कतास्ति न तु सवंदेशसंयोगरूपा -सूक्ष्मर्पत्वादात्मन इत्यर्थः । 

अद्वे तिना पूर्व” यढुक्तप्‌-सकलभेदावलम्बिनः=सर्व (पदार्थेमात्र) भेदविषयकस्य प्रत्यक्षस्य 
दो षमूलत्वेन=अविद्याख्यदोषमूलकत्वेन अन्यथा=ताहशदोषेण भेदप्रत्यक्षसिद्धेः . (उपपत्तेः) संभा- 


ननु भेदश्रत्यक्षेऽनादिभेदवासनंव दोषस्तेनैव दोषेण भेद प्रत्यक्षस्य सिद्विरेवन्यथासिद्धिः सम्भवतीत्याशङ्कूते- 
अनादीति । अत्र चोदयति-भेदवासानाया इति, यथा तिमिरादिदोषेण रज्ज्वादीनां सपंत्वा दिरूपेण ` 


ल्क सजा ie ds. 

होता, वह आत्मा शरीर भेद से भिन्न है, (जीवात्मा अनन्त हैँ) स्वतः सुखी=सुख स्वरूप है, आत्मा 
के व्यापित्व को कहते हैं--जीवात्मा की अन्तः प्रवेश रूप व्यापकता है, - स्वदेश में विद्यमान संयोग 
रूप व्यापकता नहीं है, क्योंकि--आत्मा-सूक्ष्म (अणु) -रूप है । , इत्यर्थः । 

अद्व तवादी ने पूर्व में जो कहा--सकल भेदावलम्बी = सवे पदार्थमात्र भेद विषयक प्रत्यक्ष के 
अविद्याख्य दोष मूलक होने से, ताहश दोष से, भेद प्रत्यक्ष सिद्धि की उपपत्ति संभव होने से, भेद को 
प्रत्यक्ष अद्दैत प्रतिपादन करने वाले शास्त्र द्वारा ही बाधित हो सकता है अंतः ताहंश प्रत्यक्ष से भेद 
की सिद्धि संभव नहीं है अत: उसका अनुवाद करते हैं--यंदुक्तमिति । दोष स्वरूप-पुछते हैं-कोज्य- 
मिति, कथनीय दोष को सूचित करते हैं-यन्मूलतयेति, कहो कि भेद के प्रत्यक्ष में अनादि भेद वासना 
ही दोष है, उस दोष के द्वारा ही भेद प्रत्यक्ष की सिद्धि संभव होती है, वहू अन्यथा सिद्धि रूप है- 
ऐसी आशङ्का करते हैं-अनादीति, स्पष्ट करते हैं - भेद वासनाया इति, जैसे अन्धकार आदि दोष से 
रस्सी आदि का सपं आदि के रूप में ज्ञान होता है,अतः जिसे प्रकार, स्थित वस्तु का विपरीत रूप में 
ज्ञान कराने में अन्धकारादि दोष रूप कारण पहले से ही ज्ञात होता है उस प्रकार क्या भेदवासनाः भी 
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२४० ] (श्रीमतीसमलंकृतम) अनन्त-सन्देश [ प्रथमसूत्रस्‌ 


क्फफफ़फ्रफफ़फफफफ फफफफ़फफ फएफफफफ्फफफफकफफफफफफफ फा फप्रफफफफफफफ फापर फफफ्फफ्रफफफफफ्रफफफफ्रफफक्फफफफफप 


भेदवासनाया दोषत्वनिश्रये सति शास्त्रस्य निरस्तनिखिलविशेषवस्तुबोधित्वनिश्चय इति । 
कि च यदि भेदवासनामूलत्वेन प्रत्यक्षस्य विपरीताथंत्वस्‌ ? शास्त्रमपि तन्मूलत्वेन 


तथेव स्यात्‌ । 


भेदवासनाया अपि विपरीतज्ञानहेतुत्वंमन्यत्र ज्ञातपूर्वकम्‌-पूर्व' ज्ञातमस्ति ? येन ताहशदोषेण भेद- 
प्रत्यक्षस्यान्यथा सिद्धधा शास्त्रवाध्यत्वं स्यात्‌ ? न चैवमस्तीत्यर्थः । ननु शास्त्रं हि “एंकमेवा द्वितीय 
ब्रह्म” इत्यादिकमद्ग तं बोधयति प्रत्यक्षं च तद्विरुद्धं भेदं भेदप्रत्यक्षस्य च भेंदवासनेव मूलंमित्यनेन 
शास्त्रविरोधेनैव भेदवासनाया यथावस्थिंतबस्तुविपरीतज्ञानहेतुत्वं ज्ञास्यते=ज्ञायते इत्याशद्भुते--अनें+ 
नेति। तदेतदऽन्योन्याश्रयदोपेण परिहरति-नेति, स्वयमेवाऽन्योन्याअरयदोषस्वरूपं व्युत्पादयति-- 
शास्त्रस्येति, निरस्तनिखिलविशेपवस्तुवोधित्वनिश्चये=सवंविशेषरहित (निविशेष) ब्रह्मबोधकत्वं- 
निश्चये जाते हि तढ्विरुद्धभेदप्रत्यक्षस्य मूलभूताया भेदवासनाया दोषत्वनिश्चयः संभवति--अद्व त- 
शास्त्रविरोधात्‌, न च शास्त्रस्य निविशेषवस्तुवोधकत्वमस्ति येन भेदवासनाया दोषत्वं समापद्येत, भेद- 
वासनायां दोषत्वनिश्चये जाते हि शास्त्रस्य निविशेषवस्तुंबोंधकत्वमापद्यते न च भेदवासनायामद्यावधिं 
दोषत्वनिश्चय इति न शास्त्रस्य निविशेषवस्तुवोधकेत्वमापद्यते इत्यर्थः । प्रतिबन्युत्तरमांहे--कि चेति, 
विपरीतार्थत्वम्‌=विपरीतार्थवोधकत्वस्‌, तन्मूलत्वेन=भेदवासनामूलत्वेन, तथा = विपरीतार्थबोधकं 


विपरीत ज्ञान के कारण रूप में कहीं अन्यत्र पहले ज्ञात है, जिससे कि वैसे दोष द्वारा भेद प्रत्यक्ष की 
अन्यथा सिद्धि द्वारा शास्त्र बाध्यता हो सके ? ऐसा है नही-इत्यर्थः। कहो कि शास्त्र 'एकमेवा 
द्वितीय ब्रह्म इत्यादि अद्दैत को बतलाता है, प्रत्यक्ष ही भेद उस अद्व त कै विरुद्ध है, और भेद प्रत्यक्ष 
की मूल भेदवोसना है--उस शास्त्र विरोध के द्वारां ही भेद वासनां की यथावस्थितं वस्तु विपरीत 
ज्ञान हेतुता ज्ञात होती है--ऐंसी आशङ्का करते है अनेनेति, इसका . अन्योन्याश्रय दोष से परिहार 
करते हैँ-नेति, स्वयं ही अन्योन्याश्रय दोष का स्वरूप वतलाते है-शास्त्रस्येति, सव प्रकार की 
विशेषत से रहित निविशेष ब्रह्म बोधकिता का निश्चयं हो जाने पर ही तद्विरुद्ध भेद प्रत्यक्ष की मूल- 
भूत भेद वासना को निश्चित रूप से दोष कहो जा सकता है क्योंकि भेद वासना का अद्वैत शास्त्र के 
सार्थ विरोध है । पर (वास्तवं में) शास्त्र निविशेष वस्तु को नहीं कहता है, यदि शास्त्र निविशेंष 
वस्तु को कहने वाला हो तव भेदेवसिनां को दोष कहा जा सकता है। भेद वासना दोव है--यह 
निश्चय हो जाने पर ही शास्त्र मिविशेष वस्तु का बोधक है-यह कहा जा सकता है, पर आज तक 
भेद वासना दोष है ऐसा निश्चय नहीं हुआ है । अतः शास्त्र की निविशेष वस्तु चोधकता उपपन्न नहीं 
होती है--इत्येर्थ: । प्रतिरोधक उत्तर देते है--कि चेतिं, विपरीतार्थत्वम्‌=निपरीत अर्थं की बोधः 
` किता, तन्मूलत्वेन< भेद वासना मूल होने से, (प्रत्यक्ष) विपरीत अर्थ का वोधक हो सकता है । पद 
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प्रथमसूत्रम्‌ ] ` श्रीभाष्यस्‌ | [ २५१ 
फपामापायाफप्रापाफाधाफ्राफाफाफापाप्रापाफाफरफफाफापाफफफफपाफफ्राफ्रफरफफपफयापरफरफ्रफाफफफपाफफफफफफफफ़फाफफपाफफफफफफपफ़फफपफह 
अथोच्येत---दोषमूलत्वेति शास्त्रस्य प्रत्यक्षावगतसकलभेदनिरसनज्ञानहेतुत्वेन 
परत्वात्‌ तत्‌ प्रत्यक्षस्य बाधकमिति ? तन्न-दोषमूलत्वे ज्ञाते सति परत्वमकिचित्करस्‌-- 
रज्जुसपंज्ञाननिमित्तभये सति श्रान्तोयमिति परिज्ञातेन केनचित्‌ 'नायं सपो मा भैषीः' 


स्यात्‌ । पदपदार्थतच्छक्तिग्रहादि भेदवासना विना शास्त्रस्वरूपसिद्धेरप्यसंभवाच्छास्त्रस्य भेदवासना- 
मूलकत्वं स्पष्टमेव । 


ननु यद्यपि प्रत्यक्षवत्‌ शास्त्रमपि दोषमूलकमेव दोषश्च भेदवासना तथापि तत्‌ शास्त्रं हि 
प्रत्यक्षेण ज्ञातस्य सकलभेदस्य निरसनज्ञानस्‌=निरासकम्‌==बाधकं यदद्व॑ताज्ञानं तदुत्पादकत्वेन प्रत्य 
क्षापेक्षया परमस्ति परत्वाच्च प्रत्यक्षबाधकमस्तीति न शास्त्रस्य प्रत्यक्षतुल्य त्वापत्तिरित्याशङ्कते- 
अथेति। परिहरति-तन्नेति, दोषमूलकस्य शास्त्रस्य परत्वेपि प्रत्यक्षबाधकत्वं नोपपद्यते--दोषमूल- 
कंस्य बाधकत्वासंभवादित्य्थेः, हेतुत्वेन ह्टान्तमाह-ररज्जुसर्पेति, रज्जुसपंज्ञानेन कस्यचिद्‌ भये जाते 
तदन्येन केनचित्‌ 'भ्रान्तोयस्‌' इति परिज्ञातेन= ज्ञानवता 'नायं सर्पो मा भैषीः’ इत्युक्तेपि भयनिवृ- 
त्तिनें हश्यते तथा च यथा 'नायं सर्प:” इति ययार्येचाक्येनापि पूर्व जातस्य भयस्य निवृत्तिने हश्यते तथा 


a 


पदार्थं और उनके शक्तिग्रहादि रूप भेदकी वासनाके बिना शास्त्रके स्वरूपकी भी सिद्धि सम्भव न होने 
` से, शास्त्र का मूल भेद वासना है--यह स्पष्ट ही है । 


कहो कि यद्यपि प्रत्यक्ष के समान शास्त्र भी दोषमूलक है, और दोष-भेद बासना है, तथापि 
प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञात समस्त भेद का निरास करने वाला जो अद्वैत आत्म-ज्ञान है, उसका जनक होने से 
प्रत्यक्ष की अपेक्षा यह शास्त्र ज्ञान पर (श्रेष्ठ) है, और पर होने से प्रत्यक्ष का बाधक है, अतः शास्त्र 
प्रत्यक्ष के तुल्य है--यह आपत्ति नहीं दी जा सकती-एऐसी आशङ्का करते हे -अथेति । भाशङ्का का 
परिहार करते है--तन्नेति, दोषमूलक शास्त्रके पर होते हुए भी उससे प्रत्यक्ष का बाधक नहीं कहा जा 
सकता । जो स्वयं दोषमूलक है, वह बाधक हो सकता है यह सम्भाबना भी नहीं की जा सकती-- 
इत्यर्थः । दृष्टान्त देते हैं -रज्जुसर्पेति--रस्सी को साँप समझकर किसी के भयभीत होने पर- अन्य 
व्यक्ति द्वारा--यह जान लेने पर कि यह भ्रान्त है-भ्रमवश रस्सी को सांप समझ बैठा है वह अन्य 
व्यक्ति उस डरने वाले से यदि कहता है कि -'यह साँप नहीं है मत डरो' तब भी डर दुर हुआ नहीं 
दिखलाई पड़ता, तथा च, जिस प्रकार 'यह साँप नहीं है” इस यथार्थ वाक्य से भी पूर्वोत्पन्न भय की 
निवृत्ति-नहीं होती उसी प्रकार प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञात भेद की भी शास्त्र से निवृत्ति नहीं होती । 
इत्यर्थः । 
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इत्युक्तेपि भयानिवृत्तिदशंनात्‌ । शास्त्रस्य च दोषमूलत्वं श्रवणवेलायामेव ज्ञातम्‌-_श्रव- 

णावगतनिखिलभेदोपर्मादन्नह्मात्मैकत्व विज्ञानाभ्यासरूपत्वाद्‌ मननादेः । 
अपि चेदं. शास्त्रमसम्भाव्यमानदोष प्रत्यक्षं तु सम्भाव्यमानदोषमिति केना- 


'ऽबगतं त्वया ? न तावत्‌ स्वतः सिद्धा निधू तनिखिलविशेषाःनुभु- 


प्रत्यक्षज्ञातस्य भेदस्य शास्त्रेणापि निवृत्ति्नोपपद्यते इत्यथंः। ननु यद्यपि शास्त्रं दोषमूलकं 
तथापि तस्य दोपमूलकत्वं ज्ञातं नास्तीत्ययमेव प्रत्यञ्ञापेक्षया विशेष इत्याशङ,क्याहं शास्त्रस्येति, 
श्रवणावगतं यत्तिखिलभेदोपमदिद्रह्मतमैकत्वज्ञानं तदभ्यासरूपमेव मननं निदिव्यासनं चास्तीति तदर्थः 
श्रवणवेलायामेव-शास्त्रस्य दोषमूलकत्वं ज्ञातमिति स्वीकायंमन्यया शास्त्रस्यांप्यद्ं तज्ञानजनकत्वं न 
स्यात्‌ शास्त्रस्य दोपमूलकत्वज्ञानाभावेन तत्सत्यत्वापत्त्या ताहशशास्त्रेणेव दवं तापत्तेरित्यर्थः किं च 
शास्त्रस्य श्रवणवेलायां :दोपमूलकत्वज्ञानाभावे मननादिवेलायामपि` दोषमूलकत्वज्ञान `न. स्यात्‌- 
श्रुतस्यैव मननादिसम्भवात्‌ तथा च शास्त्रप्रत्यक्षयोदोषमूलकत्वे तुल्ये तत्र शास्त्रस्य प्रत्यक्षवाधकत्वं 
नोपपद्यते इत्यर्थः । | ~+ कन 

ननु शास्त्र्त्यक्षयोद्व योरेव भेदवासनालक्षणदोषमूलकत्वे .समानेपि शास्त्रे दोष सम्भावना 
नास्ति प्रत्यक्षे तु दोषसम्भवनाऽस्तीत्यनेनेव विशेषण शास्त्रस्य प्रत्यक्षवाधकत्वं नानुपपन्नमित्याशङः क्य 
"चोदयति अपि चेति । शास्त्रमसम्भाव्यमानदोषं प्रत्यक्ष च सम्भाव्यमानदोषमस्तीत्यत्र किमपि प्रमाणं | 


नास्तीत्याह--न 


कहो कि यद्यपि शास्त्र, दोषमूलक है, तयापि उसकी दोषमूलता ज्ञात नहीं है, यही प्रत्यक्ष की 
अपेक्षा विशेषता है ऐसी आशङ्का करके कहते हैं-शास्त्रस्येति, शास्त्र के श्रवण से ज्ञात होने वाला 
जो समस्त भेद का निरासक ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान है, उसका अभ्यास ही मनन और निदिध्यासन (कहा 
जाता) है, अतः श्रवण के समय.ही शास्त्र दोषमूलक है, यह ज्ञात हो जाता है, ऐसा स्वीकार करना 
होगा, अन्यथा शास्त्र अद्व तज्ञान का जनक नहीं हो सकता । क्योंकि शास्त्र की दोषमूलकता के ज्ञान 
के अभाव में, वह सत्य होने लगेगा, और उस सत्यता को प्राप्त शास्त्र के द्वारा ही द्रत की आपत्ति 
होगो--इत्यथेः । कि च, शास्त्र के श्रवण के समय उसकी दोष मूलकता का ज्ञान न होने पर--मनन 
आदि के समय भी दोष भूलकता का ज्ञान नहीं होगा,क्यों कि जो सुना गया है उसकाही तो मनन आदि 
सम्भव होता है। अतः इस प्रकार शास्त्र ओर प्रत्यक्ष दोनों की दोषमूनकता समान होने पर शास्त्र 
को प्रत्यक्ष का बाधक नहीं कहा जा सकता । इत्यर्थ: । ,. 
कहो कि शास्त्र और प्रत्यक्ष दोनोंकी ही भेदवासना रूप दोषमूलकता समानहोने पर भी शास्त्रमें 
दोष की सम्भावना नहीँ है, प्रतयक्ष में दोष की सम्भावना है, इस विशेषता के कारण ही शास्त्र को 
प्रत्यक्ष का वाधक कहा जा सकता है । ऐसी आशङ्का करके कहते हँ अपि चेति, शास्त्र में दोष की 


रे 


सम्भावना नहीं है और प्रत्यक्ष में दोष की सम्भावना होती है--इस कथन में कोई नहीं है-- 
यह वतलाते हँ न तावदिति ।-- होती है न में कोई प्रमाण म है- 
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श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर 
श्रीसिद्धदाता आश्रम 
फरीदावाद में 
विराट-सत्संग-समारोह 

फरीदावाद, सूरज कुण्ड रोड पहाडी पर 
स्थित श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर सिद्धदाता 
आश्रम श्रीभाष्यकार भगवत्पाद जगदगुरु 
रामानुजाचार्या महाराज की वाणी के 
अनुसार धमं के, सात्विकता पूर्णं तदनुक्कल 
आचरण के प्रचार-प्रसार में सतत्‌ संलग्न 
है । उक्तस्थान का सफल संचालन तपस्वी 
सन्त श्रीश्रीस्वामी सुदर्शनाचायं जी महा- 
राज कर रहे हैं। 

दि० ७-२-९३ रविवार को इसी आश्रम ` 
के विशाल पंडाल में विराट्‌ सत्संग का 
अयोजन सम्पन्न हुआ। जिसमें लगभग १५ 
हजार भक्तोंने भाग लिया । पुज्य स्वामी 
जीने अपने प्रवचन में भौतिकवाद 
के चकाचौंध से बचकर सनातन धर्म पर चलने को कहा । परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के 
लिये हिसा-द्रोष से दुर रहते हुये दया-धमं का निर्देश दिया । राष्ट्र में ही नहीं विश्व में शान्ति के लिये 
प्रेम-सौहाईं और भाईचारे की प्रथम आवश्यकता पर बल दिया । 

सत्संग३ घंटे चला । मध्याह्न १ बजे भक्तोंके लिये भगवान्‌ के दिव्य प्रसादकी सुन्दर व्यवस्था 

आश्रम की ओर से की गयी थी । लगभग १०० स्वयं सेवक प्रसाद वितरण में बड़ी तत्परता से 
लगे थे । यह क्रम ५ बजे तक चला। रात्रि में भजन कीर्तन का आनन्द भक्तों ने लिया । 


) 

) 

) इसी प्रकार आगामी ७ मार्च ९३ को भी होली के पावन पर्वे पर यह सत्संग समारोह सम्पन्न 
ः होना निश्चित हुआ है. जिसमें सन्त महात्माओं को सादर आमन्त्रित किया गया है । इस महान्‌ पवे 
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पर आप सभी सादर आमन्त्रित हैँ । 
आश्रम तक पहुँचने हेतु-दिल्ली से फरीदाबाद होकर सूरजकुण्डरोड़ पहाड़ पर जाना होता है 


जिसके लिये आश्रम द्वारा बस की निः शुल्क व्यवस्था भी की जाती है। 
प्रेषक--श्रीप्रहलाद शर्मा जी (आश्रम प्रबन्धक) 
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~ 
अनन्त-सन्देश के उद्देश्य 
सर्वसाधारण भगवत्प्रेमानुरागियों को प्रभु प्रेम-रस मृतपान कराकर ए समाज का पुण 
सुख शान्ति प्रदान करते हुए ईश्वरोन्मुख होने में उत्पन्न भ्रम, विवाद एव परस्पर ह प को समूल नप्ट 
करना और भगवत्प्रेम के दिव्य आदेश को उपस्थित करना साथ हा पुज्य श्रीकाँची प्र० भ० अनन्त 
श्रीविभपित श्रीस्वामी अनन्ताचार्यजी महाराज के सदुप्रदेशों का प्रचार-प्रसार व श्रावष्णव सम्प्रदाव 


की बृद्धि इस मासिक-पत्र का एट्रेंश्य है । 


नियम 
यह पत्र शुद्ध पारमार्थिक पथ का पथिक है । 


व्यवस्था सम्बन्धी 


१--पत्र प्रत्येक माह की २७ तारीख को प्रकाशित - 
होगा । किसी कारणवश देर भी हो सकती है ।_ 


२--इस पत्र की वापिक भेंट देश में २०) ₹० होगी 


३--जो सज्जन इसको एक समय में २०१)र० भेट 


प्रदान करेंगे वे पत्र के आजीवन सदस्व होंगे, . 


यह पत्र उन्हें आजीवन मिलता रहेगा । 


४- जो सज्जन मास की ५ तारीख तक पत्र प्राप्त. 


न कर सके, उन्हें कायालय को पत्र लिखकर 
कारण जान लेना चाहिये यदि अङ्क नही भेजा 
गयां होगा तो भेजा जायेगा । यदि भेज दिया 
गया है तो उसकी जानकारी दी जायेगी । 


०० ० 


४-व्यवस्था सम्सन्धी सभी पत्र-व्यवहार नीचे 


सश्पादक सम्बन्धी 
१--इस पत्र में भगवत्‌ प्रेम सम्बन्धी, ज्ञान, भक्ति 
प्रप्रत्ति के भावपूर्ण लेख एवं कवितायें ही 
प्रकाशित हो सकेगी । 
२-लेख स्पष्टतया कागज के एक 
भेजना चाहिये । 
३--लेखों के घटाने-वढ़ाने, छापने न छापने आदि 
का पूर्ण अधिकार सम्पादक को होगा । 
४ सेख, कविता तथा सम्बन्धित-पत्र सम्पादक 
अतन्त-सन्देश, वृन्दावन, उ०प्र० के पते पर 
भेजना चाहिए जो माह की १० तारीख तक 
` मिल सक । 
५-विवादास्पद एवं अधूरे लेख स्वीकृत न होंगे, 
६--किसी लेखक के मत के उत्तरदायी सम्पादक 
नही होंगे । 
७--सम्पादक सम्वन्धी समस्त लिखा-पढ़ी इस पते 


ओर लिखकर 


लिब्रे पते पर्‌ करना चाहिये । पर्‌ करनी चाहिए । 
व्यवस्थापक “पत्र व्यवहार के पते सम्पादक-- 
श्रीवेडू-टेश देवस्थान | श्रीरङ्गनाथ प्रस 


८०/८४ फणसवाड़ी, वम्वई--२ i वृन्दावन-२८११२१ (मथुरा) उश्प्र० 
डू "य ८2.“ “>> ->>> “न्न SS 2 2 अभय कम I तत अर यकी, Sa ७ २०० २०७७ ०2००० 
इस पत्र के व्यवस्थापक एवं मालिक श्रोवेकटेश देवस्थान ८०/८४ फणसंवाड़ो, बस्बई-२ ने सम्पादक 
१ पश भ्रोक्शवदेव शास्त्री द्वारा श्रीरंगनाथ प्रेस, रंगजो का पश्चिम कटरा, वुन्दावनसे छपवाकर प्रकाशित किया | 
स्‌ 


; 


रो Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
$ क OFS डा 


